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भवोधचन्द्रोदयनाटक । $ 
फषिगलावसिहकृत, क 

दरिः नायरी धि 
जिसको छ 
८ १० गुष्मप्तादउदासौनने गुरुमुखी क्षरो ् 
४ ॥ देवनागरीमे िप्यणीसदित बनाया । & 
5 तया (1 
मुमुश्षननेकि हिता, ¢ 
श्रीमान्‌ १०८ स्यामी परमानन्दजीने 
सेमराज श्रीकृष्णद्ाखक न ॐ 
वेव 
(श्रीवद्ेश्वर' ( स्यम्‌ ) यन्पराखयमें र 
( अथमाःप्वृत्ति) ध 
छपाक्र मासद्ध करिया । (1 ् 
= श 
सेबद्‌ ९९.६२१ दकः ८०७. 
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४. प 1 श्रीः ॥ 
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प्रगोधचन्द्रौदयनाटक । 


कविशंटानसिद्कृत. | 
--जनजथी-ुरिमः नायरी 
जिसको दै [4 
1 #0 


पे° गुरूमरादउदासीनने गुमखी अभरोसे 
देवनागरीमं टिणणीसहित बनाया । 
त्या 
मुमुकनेकि दिताप, 
श्रीमान्‌ १०८ स्थामी परमानन्द्जीने 
सेमराज श्रीकृष्णदाखकेः 
ववदे 
(श्रीवेद्ेटेश्वर)' ( स्टीम ) यन्नाटये 
( भयमानि ) 


फपाकर भसद्ध रिया । 
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विज्ञापन 1 


~> 


विदित हे ङि शान्तरसमधान गौणतया शंगारादि अघिररसेति संयुक्त अध्यातमविदा 
रोधि नानापाखण्डमर्तेके षिदधताको उच्छि् करताहुमा संस्ृतमे मवोधयन््रोदय 
नामा नारक दस धरमण्डटमे सोपि वतमाने सो सं्तमे अतिकटिन निमे भाषाके 
भमिततमनोको दुविज्ेय जानकर फवि गुखायसिहनीनि तिसका भाष दोहा सया कवित्त 
सोरटौ फे अनुवाद्‌ किया इस नारव परायः वेदातका सर्वस समरिविदै शीर 
दमे एदा सुगमरीतिसे ब्द्मासयेग्यत्वका मतिपाद्न कियाद कि, मन्द्पैपम्यवाछे पुरुपभी 
स ग्रन्थक व्रिचारसे अध्यातमतच्का टाम करसकेतेदं-ययपि उक्त कविनौकौ भाषा 
बहुत सुगम ओर साधारण पृर्पोकोभी समुञ्न येग्यदे-तयापि-कदीं फी स्थरि 
बिषयो अतिफणिन हेन गरक भिना स्वं समुस्ना अशपयरेरेा जानकर ओर अधि- 
कायीननेकि विचारपूर्वक श्वयन्यके अवटोकनसे बेषोलक्तिकि अ श्रीसाधुबटके निगी 
प्मदयालु पण्डित गुक्मसाद्ंने इगरन्यको शुद्ध करके तया इस नैन यड परिभमसे 
श्रुति सृति पुराण वेचनेकि उदृत फरक तथा तिनका अर्थं अतिप्ुगम रीतिं दशौपकरर 
संसत मभोधचनदोद्यनाटकके भनुखार संषमाक्षपे टिप्पणोरूपये मगट रके तथा 
पण्डितर्नीन्‌ इसटिणीसदित प्रन्थको तयार फरफे निन श्रीगुरभी १०८ मान्‌ प्रमदंस- 
परानन्दो परणपडनेमि समरणक्भिया आगे दयार्भव शीगुषदेवनीनि भपन अनुग्रहे 
अपिकारीननोे फस्याणाय ओर धमां वायन भं मुद्रित कायाहि-भय आश मि 
शर प्रन्भमतिपा्यिपियके मनन करसे अपिकाप जन आवरण शङिविशि्ट अजाननिवृत्ति- 
पू प्पमानन्दकी मामिरूप जीवन्सुक्तिक सुपा अनुभव पतेहृए पण्डितनीके पारम. 
फ] खफटक एति शम्‌- 














०१६ 


भ्गाय नमः ! „` | 
कि ॐ तत्सदरह्णे नमः 1 
स श्रीमत्कवि ुलावसिद कृत- ५ 


" `परवोधचन््रोदय नाटक भाप प्रारम्भः । 


~+»: ^°*,*---- 


दाहा । 


गौरीपुत्र गणेशपद्‌) वन्दं वारेवार ॥ 
` .कोयं कीभिये सिद्ध मम, देर सुबुद्धि उदार ॥ १॥ 


जकि नाम प्रतापे, जरपर शरु तराहि ॥ 


` ` बद्‌ रघुनायक दासके, सदा वसै मना ॥ २॥ 


गरेनानक गोबिन्द गुरु, जासम ओर न कोड ॥ 
अभिवन्दन पदकमल तिन, जोर सदा कर दो ॥ ३1 


` ¦भा भूमिपुनीत पद, तपोज्ञान अयतार ॥ 


. (९) पन्य तिरसि स्मतिस्प1 (२) मादि भन्ते भये दे णद 


मानसि य॒रुको नमो, तारण करुणासार ॥ £ ॥ 
नराज छन्द 1 
प्रवोधचन्दर नाटकं, सुबोध मन्थ मं करो ॥ 
ˆ अल्व साधु संगको, परिचार चित्तम धरो ॥ 
पटे सु जे जना, निवार मोह वन्धना 1 
रहै अपार मेोक्षको, दे समस्त एन्धना ॥ ५॥ 


भ सवया । 
भूषन बोध सुबोध नक अति कौतुक मादि रहं टपाए॥ 
योध विना जगमेस् फां इम संतसमे सुखवेदं अलाप ॥ 


चिरि पष्य कना । { १११ते हप मुनिः शानदरतुरिवत्मय्‌। द्मादियेद 
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विज्ञापन । 


~> 


विदित हो कि शरान्तरसमधान गौणतया शुगादि अखिरस्तेसे संयुक्त अध्यामविया 
| भानापासण्डमतेकि षिदर्तिफो उच्तर फताहुभा संस्कृतम भोधचन्धोदय 
नामा नाटक इस धरमण्डखमे सर्वोपरि पतमाने सो संखतमे भतिकणिन देनिसे भापाके 
अभिनननेको दुिलेय मानकर कवि गुखायसिहननि तिसका भाप दोश संमेया कवित्त 
सोप्ठो करके भतुदाद कियदि- इस्‌ नाटये मायः वेदोतका सर्वस सतिविषटै भौर 
| पेषी षुणमरोतिसे ब्रह्मास्थक्यतका मतिपादन किय कि मन्दुवेरग्यवाले पुर्पभी 
शस अन्पवेः रिचारते जध्यारमतक्वका राम फसकतेहं यद्यपि उत्त कविनीकी भापा 
अहुत सुगम ओर साधारण पुव्योकोभी सभुे मेम्यैदे-तथामि-कदी कहीं स्परमिषे 
विषयो तिकटिन देने गोफ भिना स्वयं समुञ्चना गदाया नानकर जर भधि- 
फारीननेफि विनासपू्क इस्रन्थक अवोकनसे बेोधोपक्तिके अये शीसाधुेटाके निवासी 
पप्मदयाटु पण्डित गृश्मषादनेनि इ्न्थको शुद्ध फरके तथा दसकं नीति ये परमते 
श्रुति स्मृति पुरा वचरनोफो उद्ृत करके तया तिनका अर्थं अतिमुगम रति दृशोयकर्‌ 
संसृत मभोधनन्देद्यनारकके भनुखार स्िमाक्षरी टिणणौरूपते मगट कफे तथा 
पण्डित्मनि इसटिपणीसदित गन्यको तयार करके निन श्ीगुरश्री ९०८ मान्‌ पह. 
परमानन्दनकि वरणपडनमिं समरकिया आगे दया्णव ब्रगरदेवनने अगे अनुस 
भभिक्ातननेकि शत्याणपे ओर मीये यानेक अं भदित कखायि-भव आशम 
इ प्नपमनिःयरिपद मनन वससे भधि्रसे नन आवरण शगितिरिषट भगान 
पक पएमानन्दकते भामिरूप नीवन्सु्िन सुषका अनुभव पहु पितो प्रम- 
मेम सकरन इति शम्‌- 
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भरवरारिसमूहमरीपनके उरपाटनको नरसिहमईं ॥ । 
वलमभूपतिसिधुधसीधरनी इन फेर वरादउधाररदे ॥१२॥ 
दिगनारविलासनिकाननमें जिहकीरतिके तिरक वनाए ॥ | 
सभदिग्गजैकानदताल्वडेविधतादिसफालनपौीनरपाए ॥ | 
तिदैसंगमिरे अतिनाचत ३ भवताद्िताप सुन्वार्वदाए॥ । 
तिन आपय॒पार सुएदकद्ो वहुनाटकं भूपति देइ दिखाए९१२ 
दोहा 1 
सज सुद्दस्वमावं यदः कीरतिवरमा भूप ॥ 
तादित उदम थोकरियो, दिग्जेयप्रमअरूष !\ १४॥ 
तान्यापारभतरतभयो, परमानन्दहमार ॥ 
विव्रिधकिपयरसपरसकर, भये मनोजविकार ॥ १५॥ 
, ताव्यापारदपितमनो, वासर दये विताय ॥ 
कृतकृत्यभये सुभजहमः भरूपतिराजदिवाय॥ १६ ॥ 
स्वेया! ` | 
प्रसिद्ध अपातनभूपतिकेएठविपक्षवटीनृप मारगिराए ॥ . 
रक्षपालकरी सगली धरणी पुनि याहि किंसीसदख्च फिराये॥ 
सुपयोनिधिमेखल्यादधराशिर भूपनके इमराज उराए ॥ 
रस शातं प्रयोग निवेदने जग आपषिनोद्करे मभाए॥१७॥ 


(१) दिगगनेकि का्नेस्तार्योकर उलत्मया जे बेहत एवन 1 (२) तिसपयनेफे 
चाय पृदधिको मापरोयकर सषाम मदतदेरहादे मतापरूपजग्निनेषङ्न। (३) गोपा 1 , 
(४ )शद् ! (५ ) शाते मपाननिमेदेषानोनावययुकरण तिके निषेदन कपे ¦ 
लनायेकसरः ॥ ८ 





प्रवलारिसमूहमदीपनके ऽरपाटनको नरसिहमईं ॥ 
वरुभूपतिसिधुधसीषरनी इन फेर वराहउधाररुदं ॥१२॥ 
दिगनारविखासनिकाननमं जिदकीरतिके तिरक वनाए्‌ ॥ 
समदिग्मजेकानघता्वंडविधतादिसफारनपौनरपाए ॥ 
तिर्हसंगमिरे अतिनाचत दै मवतासिताप सुञ्वारुवटाए ॥ 
तिन आप शपा खणएडकद्यो वहुनाटक भूपति देह दिखा९१२ 
दोदा । 
सज सुदस्वभाव यह कीरतिवरमा भूप ॥ 
ताहित उदम थोकियो, दिग्जियपरमअनूप \ १४॥ 
तान्यापारअवतभयो, परमानन्दहमार ॥ 
वितरिधरिपयरसपरसकर भये मनोनविकार ॥ १५॥ 
. तान्यापारदरपितमनोः वासर द्ये विताय ॥ 
छृतछत्यभये सुजाजहमः भ्रपतिराजदिवाय १६ ॥ 
स्वेया। 
प्रसिद्ध॒ अपातनभूपतिकेइविपक्षवखीतेप मारगिराए ॥ 
रक्षपालकरी सगटी धरणी पुनि याहि किंसीसद छ फिराये॥ 
स॒पयोनिधिमेखख्याहधयाशैेर भूपनके इमराज उराए ॥ 
रसु शाति प्रयोग न्विदनके जग आपविनोदकरे इमभाए॥ १७ 


` (२ दिन कोसक उतनभवो ज यह पन 1 (२ पसप 
साय गृद्धो हेयर सास भरनदेरहदे भतापस्पमभिनिसका। (३) नोभा 1 





( ५)! (५) शतस माननिषमेरखनोनाखलुकूप्य ४ तिके निगदे किये 


मनायै 


^= =-= 








रपर 


[अं०१ - प्रवोधरच॑द्रोदय नारक 1. (११) 








याके बरुकरु रते सोदै । ताडितपुंज जनमे मनम ॥ 
वनफरुमिष्टमधुररधुम्विदा ।मनकोनिखिलमिटदैखेद्‌॥॥५९॥ 
संद्र शीशजटा अतिकारी। मनोविरंचि स्वदाथरवारी ॥ 
तपको तेज भालमे दमक  किरणासदितमनोशशिचमंकै ६० 
हेमजनेऊ यके अंगा! स्वगंफूर सोमे सरवंगा ॥ 
अदोपिताफट्दित वनगए । यके द्रशन तादिं न भए।६१॥ 
अपिआगमनओसरकोजान। वारवधू तह कियो पयान 1 || 
वहुआआईनीकाकेपादी {मुनिवर आयोआश्रममादी॥६२॥ 
शृङ्गीकहपि सुतभाई निहारा । रंचकंकेरे न वेद्‌ उचारा ॥ 
अधिोत्रकी अभि सुजोई । नारि जगाई निशिकोसो३।६३॥ 
वारवधू मिहरपथ पारी । दृ तहँ शृ्गीकऋपि धारी ॥ 
परयो पिता कां मति गई ! पटे नवेद नहीं कृतक ॥ ६९ ॥ 
र तव वेन उचारे } पिताहुते कषु भाग हमारे ॥ 
ब्रह्रोकते म॒निवर आए । माहिसमेशरूख निरमाए ॥६५॥ 
ताको रूपं निहान्यो जई । अवरौ चीत चितारों सोई ॥ 
कोमल वलकर तनस । दोदो रंग उरन मन मे ६६॥ 
शीशनयाकोमलअतिश्यामा। माल तिलक हाटकटिगरदामा ॥ 
नाककरणमे च्रं सुकीने । स्वगेफएूर तामे रिदीने ॥६७॥ 
नयनसरोन दथारसभीने 1 सच सुषा श्रम केरे सुखीनि ॥ 
मेरीओर कृपाकर निरखे ।प्रमडोर मानो मनकरखे ॥ ६८॥ 
याविधि वेदे कीन उचारा । घनिकर हव्यो सुचीत्त हमारा ॥ 
फेरे श्गीकपिदिअरायो । पितारुख्योअवलाभरमायो ६९ 
` त्स्नः 
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अंतसंमे यम दीनकरे तिन देर मदा करुणारस आए ॥ 

. बोध उपादन हैः मनो नरनाहनके इद मन्थ वनाए॥ ६ ॥ 
भा॒मरीचि सनीर सम पुनि, जा अज्ञान जगत्त वनायो ॥ 
षायुअकाश सुपावक नीर मही एनि ठोक सुतीन्‌ उपायो ॥ 
जां पिखेरखसापाजेमे जगफेरसभोतिनमा विलयो ॥ 
उन्वरआतमोधं महाहमआनदसो उरमारि पियायो ७1 
भेत्यकूल्योति सनातन जोभग व्यापरदी सममादिं सहाई ॥ 
रिदशांतविपअतिमासतंहे कृतसंयमकोनिदआनन्दृताईं ॥ 
विधुचरूडनिरोधसवायभले्रहमरन्धरतेअति्ँचचलाईं ॥ 
दगतीसरव्याजसुभालविपेशिवसंयमवंतआपदिखा३।८॥ 

दोहा। 
कीरतिवरमा नाम जिर, भूपति वडो रसाल ॥ 
तादिसभामे विमलमति, आदि प्रधानयुपार ॥ ९॥ 
वपे एक नाटक तहां, भयो स॒समामंज्ञार ॥: 
जाको देरस॒ज्ञानकदि, भये भूष भवपार ॥ १०॥ 
याको सुने च कानमे नके चीत्तरुगाई ॥ 
आसुरसंपति दूर तज वेगज्ञान वह्‌ पाई ॥ ११ ॥ 
॥ सत्रधार उवाच स्वपत्री मति ॥ ` 
` सवया । व 
वहुवातनको कटु कामनदीं अव आयघुमा] ॥ 
समभूपति जाकुटामणिके पदपेकज आस आनिकहं ॥ 
॥ रत्य छः 1 
,: टस जवा तर्यमरपतस्काशस्म ! (२ ५ सेवते 


०५ जठ दवसपअवकागादिकरिमतिकटलयेयकर अर्थाद्‌, सतयज्ातानन्दादिस्पक (418 








१] प्रवोधचद्रोद्य नारक । (३) 


एारिसमूदमदीपनके उरपाटनको नरसिहमरईं ॥ 
भूपतिसिधुधमीधरनी इन फेर षराहउारखूरं ॥१२॥ 
नारविलासनिकाननमें जिदकीरतिके तिरक वनाए ॥ 
दिग्गजेकानतारबडेविधता्दिसफालनपौनउपाए ॥ 
संगमिरे अतिनाचत दे भवतादिग्रताप सुज्यारवढाए ॥ 
¡ आपशुपार सएदकद्यो क्हुनाटक भूपति देह दिखाए१३ 
दोहा । 
सहज सुददस्पभावि यह, कीरतिवरमा रष ॥ 
ताहिति उदम थोकिये) दिग्जेयपरमअसूप ॥ १६॥ 
ताव्यापारभंतरतमयो, परमानन्द्हमार ॥ 
वित्िधरिपयरसपरसकर, भये मनोजविकार ॥ १५॥ 
` ताव्यापारदपितमनोः वासर दये विताय ॥ 
ृतकृत्यभये सुभजरमः, भूपतिराजदिवाय। १६ ॥ 
स्वया । 
सिद अपातनभूषतिकेविपक्षवरीनृप मारमिराए्‌ ॥ 
पालकरी सगरी धरणी पुनि याहि किंसीसद छत फिरायेा 
पयोनिधिमेखलख्यादधराशेर भूपनके इ्नराज उराए ॥ 
९ शते प्रयोग निवेदक जग आपविनोद्करे इममाए२।१७ 


०१] प्रवोधचंद्रोदय-नाटक्‌ । (१३) 





ईंदु भजीगुरुकी अबला बुद्धसो सुत्ततादिके बीच उपायो ॥ 
कौन अपंथन पांडधेरे जगमोसरजाहिको चीत भरमायोऽ८॥ 
द्हा। 
याविधिके अवलाहने, तपी डे वख्वान ॥ 
गुखावसिह वैरागको, करं मूढ अभिमान ॥ ७९ ॥ 
रति रुवाच ॥ 
सवया । 
सत आयं यपि त्ूमुजमें जगजीतनकी वर आपधरं ॥ 
जग होदसदायक जादिवटी पनितं अस्ति व््व॑त उरं ॥ 
सुनिये ` यम॑भादिक आठ वजीरविवेकसदायकं वेद्ररं ॥ 
.वहु जंग उपाय करं नियो इते उर दम नीतडरं ॥ ८०॥ 
काम्‌ उपाय ॥ 
सर्वया । 
भामिनि रायक्विकदिकेयमआदिक आठ अमात सुनाये ॥ 
तेरणरंगमदीपदिे हमने सवटौरनशर द्वाए ॥ 
कौन अहै जगभीतरसो दम जीवत तादिको नाम अटये ॥ 
वामर तज चितसदा तुमक्योमनमे असति डरपाये॥८१॥ 
दोहा । 
कोप आगारीरे जो, कौन अिसारनीर ॥ 
 ब्रप्मचयेको मे सनो, सषणमरि डरो मार ॥ ८२] 
( १ ).गह शृदस्मतिकौ सोने षन्दम सेर्मया । {२ } दमनियमाऽश्चन 
माणापानपत्याहषर ध्वा प्पानष्माभि । {३} कोष1 (५) पर मणेवयौ- 


नुद स्पार नम हिस तस् जमाव भिखा.।॥ (५) मायमकफे भैयुनद् 
त्पाम श्द्रस्यंर्‌ ॥ 


५. 
स 





(८ १) नादक्काभाचायं । ( २.) नेपध्यनामकनातकरै ॥ 


कवित्त। 


प्रबोधचन्दनाटकं घआदिनरतोहििः 


कृष्णमिथभापजेोईपूरववनायोरे ॥ 
कीरतिवरमके समीप सोह नाटकरो, 
हेरनको भूपतिको मन उमगायेरि ॥ 

सनो सूपरेधार तमपगटविचारकरो, 
सभाहूसमेतरिदेकीतकसुहायोरै ॥ 

सुनिके गुपार्वाकं सू्रधारचाखाकः 
नारकेकेदेत निजनारिको इुछायोरै ॥१८॥ 
नेपथ्यकीओर तिनदेरके एकारकघ्चो; 
अयमु इत तवी नटी आरै ॥ 

आर्यं सुकोन काज मोको बलयो आज, 
कीनिये सुकाज अव वेर क्यो कगे ॥ 
सूत्रधार तादिको उचार पुनिषएटुकट्योः 

आये अजान नारिं जादितबुलारहे ॥ १९॥ 
नारकप्रवोधचन्द्र चन्द्रमासमानजगः 
दीजिये दिखाई याँ शुपारमन आयो ॥ 
भूपति विपुलवर सोत्र अरण्यजान 

पावक प्रतापवनसंगते वयोर ॥ 

ताश्िकी स॒ज्वाल तीन भीनमें विसार वदी, 
कीरतिको पंन लोकतीनहं म गायोरै ॥ 


^ १९. १, १4.क - # 








ऋषि ` वहुभेति उराए । देसुत ऋषि नादि राक्षप्तए ॥ 
गीत सुनी नहिं काना । नातर तेर दर प्राना ॥ ७९॥ 
पि सुनिवर बहुत उराए। पर श्वी वरूप ध्याए॥ 
वर भये प्रातपुनिकाला । गयो जवैवहुविपिनविशाटा७१ 
निगणिकाद्यंडमुभायो । शद्गीक्रपिपिखमोल्द्चकायो ॥ 
अपने तप विपिनमञ्चारी) मोहि टेचाटोकरुणाधारी७२॥ 
संगचट्यो सुनिवर रेसे । प्राणनसंग जीव जग नेसे ॥ 
दाक्ष सुछवि्िकपोला ।निरखभयोऋपिकोमनलोला७३ 
 मंदगती श्युनकारा। = 
भीतर वैगे जवही । पर्हैतो टोमपादपुरतवरी॥७४॥ 
र नगर जवे पगधारा । वरषा भई सतां अपारा ॥ 
पि तपको जाहि प्रभाञ । अवलाऽधीनभयो निरा ७९ 
` भूपतिदुहिता जोई । तादि वरी पुर भीतर सोई ॥ 
। कथा वहुतविस्तारा ! कांलगे मम करोउचारा॥॥७६॥ 


दोदा । 


मानवकी गनती कृ, देवन प्रधान ॥ 
त्यागे धर्म क्षणक, रंच रगावो वान ॥ ७७॥ 


सवेया। 


मनारि सनौरसुरेरजाई भयो  मोरिचलायो ॥ ,. 
ठे = रान जो रतिके दितसो इदिता प्रति धाया ॥ 
1 














१] प्रवोध्चद्रोदय नाटक । (4) 


रनेचन्द्रहास परतिकूलनृपनासकरः 
जीतिके गुपारसुनरेशटिगआयोर 1 
“ -साभराज राजकोभिपेक जिन फेर जग! 
कीरति व्रमदेवभाटमे करायोरै ॥ २० ॥ 
, ` सविया! 

गमहीपिसताशनिओआ अवं नरघुंडनताल वजा ॥ 
वैकचपिगकपोरररीसुपिशाचनियांतिदनत्यदिखपं ॥ 
छुमूदंगनपीनं वरी धसि नाद्‌ अनेक सुपीठ सनै॥ 
ति सुनो नटनीजगम रणरंगमदी अवले यशग२१॥ 
शति भसु विनोदनके दित रेनटनी सुगुपाल बुलाये ॥ 
याहि समा वहुनाटकजो धर स्वांग मले दम देदिदिखाये 
१ तव एह क्यो भरतादित स्वांगन मानवलेहु मगाये ॥ 
भारि अर्च वड़ो मनमे, खन आय्यं एडु गुपास॒भाये २२ 
प्रक्रम रणरंगमदी जिन मंडर भरूपनके सुभगाए ॥ 
कानरतानकठीरघतंरणमंडरमें शरभोवचखए ॥ 
। बाणनकै.अरिखेतविपे सुतुरंगनके चहु पज गिरये ॥ 
 आयुधधघारमरीधरसे गजकोरिनकोरि सुभरूमिरलाए२३ 
छसैन सृक्षीरनिधी भुजमंद्रघात सुव्यादलकीनी ॥ 
सैनपयोनिधिको मथिकेवलमर्वेविजयलक््मीजिनठीनी।। 
पके रणदी सुनिवृद्सभे अवरं जसकीरति माहि नतन 
एातकिपितिनकीमतिआय्यैमोदिकरोकिद्मो तिषुभीनी २४ 
१ प्तज्ववतातन 1 {८ > ^ शच्टस्थन ॥ {८ 2 १ कटने ॥ 





111. = ~ ब प्कवलनत्त 


दोहा! 
्रह्मणज्योतिस्वभावते, समस्वरूप जगह ॥ 
कारणपाई विकारभजः पुनि निज रूप समाहि ॥ २५। 
नृपञकल र्य छृशाठसमः चेदिधती जगआदि ॥ 
चन्दरवैशतृपरोजकोः दूरकियोपएुनिताहि ॥ २६ ॥ 
चन्द्रव॑शनरपराजदितः उद्यम कियो रपाल ॥ 
मार विरोधी धिरकरियो, राज गपा रसाल ॥ २७॥ 
सवैया। 
क्पांत भरभजनक्षोभभयोसरितापतिज्यों सवरीलद्वाए ॥ 
कृतकार्य फेर गरे यिरता निजवेलकी भीतरआय ठराए ॥ 
भृगरवतके अंशंजयेनरजे सम भरूतनकेदित प्रेम वढए ॥ 
नरमंडन ले अवतार मरी कृतकारयते रस शाति लगाए॥२८॥ 
भृगुनन्दभरामकोभामनीपेखसवाटजवारईकीसखपाए 
नुपशोणितनीर मुमांसर्वेसावह पकम तरनी भटनाए ॥ 
नुपनारि कुमार सुच्रूटनटां करुणाविन धारफुषर चटाए ॥ 
ध्रभार उतार उखार खटं सृप शांति भये तपमादि खगाए२९ 


दोदा 
दा 
परशुराम जिम आरि यद्‌, कृतकार्यं गोपाट ॥ 
परम्‌ शातिनिष्ठा भजीः रसम षड रमार ॥ ३०॥ 
(९) देधिरेदाधिपति पनस्यते (२) कोतिं मन्ध न्यपत 1 | 
(३) भद्र स्वङ्द।॥ (%) भन्िगत्मःम्‌ ॥ | 








१1 प्रवोधचद्रोदय नाटक । (७) 


जीत विवेक सुमोह जिम वोधउदै जगकीन ॥ 
जीत करण वलराज तिमः कीरति बरमा दीन ॥ ३१॥ 


अय नेपथ्ये कटका द्द्‌ । 
सवया} 


व कृनातकेवात्‌ सुनीसुमनोजवरीयर काननमारीं ॥ 
पभरे सुख णएडुकरी सटनीचसुबोरतयोयुखमादीं ॥ 
वतीं हमरे जगम तुम मोदकि हार करे जनमारीं ॥ 
पि शिदूषविवेकटिकी जड मूलरखारद्यो भवमारी॥२२॥ 
वातशिदूषडर्यो मने एनि संभमदेर सनारि अलयो। 
मकैरसना घनपीनकुबाटहि संग रोमांच अर्नय सुभयेो॥ 
मादन सोम अपार वनी मदपूमतनयन चले अलसायो॥ 
व भागचङे इर ठीरारिते निकै ममवाकमनोपुनशायो ३३ 
मभाखं तजीरगभूमितिनो त्च आय मनोज प्रवेशकयो ॥ 
खक कच नीर कपोर टी रतिकंठकिपे दस दाथदयो ॥ 
गकंज चटाई उरादयुजा रतिनाथ महा उर कोध ख्यो ॥ 
त्ाऽधम पापि सुजीवतमे रति नादि वियेकं सुकीनभयो 
वलां मनमाि प्ठिक रदे सम आगमे उपजा इद जोः॥ 
वलां नाहि नीलसरोरदिसें दगनारिकटासखगे सरकफोई ॥ 
प जीत तजे नवखंडमदी धरनारि मजे कर जोर सुरोर॥ 
तराननटं जगमाहिं पिखे खगनारि अजीत नरी भस्देई२ 


(जर 344 `: व्तचद््‌नदन चालक । \ ३५९८ 








: काम उवाच ॥ - 


सवैया \ ` 


उत्पत्तिकोस्थानमएक अरे मनसोजगमीतर तातअरया ॥ 
हम है पुन भात विभात सने वहुगोप प्रकार वने अवगाया॥ 
सन पू ईश्वर संग कयो, निजनारिवखानत तारि सुमाया 
जिनते उत्पत्ति भर हमरी मननाम वदी सुत ताहि उपाया ८८ 
मन तीन लोकषु आप रवे पुन ताहि विपे छ दोड उपाईे॥ 
मन एकं प्रवृत्ति कदे पतिनी स॒निषृत्ति तथा जग दूसरि गाई ॥ 
मोद प्रधान प्रवृत्ति स्वी इर तीनह लोकनमारिं फिलाई ॥ 
सुविवेकंम्रषान निव्ृत्तिजनीकुसो विररीजगमाहि चराै८९ 


रति रुवाच ॥ 


सवेया। 


सत आय जो इदमांति अहे जगसीतर एक सुताततुमारा ॥ 

किह कारण वैरभयो तुमरो धुजमीनकरो ममषएहु उचारा ॥ 

तिह भातनमें हदभात सरन मोदि सुन्यो यद कानमञ्ञारा॥ 

कर्विसदयलाव कदे रति नारसनो रतिविरको कारणभारा९०॥ 
काम उवाच 1 


सवेया । 


जे इक आमिपते निपजे तिनवैरभरसिद् क्यो जगमादी ॥ | 
भूमिनिमित ररे ङरुपांडव. भूप खये जिनके. रणमारी ॥ | 











( ९) दूसरो माता ॥ 








+“ ~ 2 ऊत्नन र (जदतन्‌सतच सुस्जसवारा ॥ 
मध्यविराजत चंदकलासम्‌ - वारिजनेन सृनूतननारी ॥ 
भरुपन_चंपकटार घने ततुचन्द्न कुंकुमगंध उदारी ॥ 
चद्उदे तम दूरभये निशिमारि सिरी समनोजकी वारी॥३६ 
इद आयुध मौ जेयंत सदा इन धारमर्जगआदिवलीको॥ 
इन दोवत कन्‌ विवेक अर पुनि वोधउदे नदरोत कलीको॥ 
जनरनकीजगकोन कथा धृतसंयम जोजन जाइ गलीको । 
इगकंज फिराय पिखे युवती चितयोतरफे जन मीनथटीको २५ 
रति स्वाय 1 


दोदा। 
._.. आरयृपुतर स॒ञतिवली, भाप खनी अनेक ॥ 
मदामोदधंपाटको, याजग शृ विविक ॥ ३८ ॥ 
काम रथाच । 
क 
सवया। 
। तवनारि समाक्ते संकमई, भतिप॑श्ननते. दमनार्दिडरं ॥ 
। पितययपिष्टशगासन आसम करभीतरआपथरे ॥ 
, जन्‌ तदपि आयुुमोरदं उटंव सूरत धीरज नादि धर्‌ ॥ 
¦, सन वामर युरदत्यसम जगमीतरद्‌ वस मोहि कर ॥ २९॥ 
| दोदा 1 वि 
जानत कम ननारि कटु, गही कपिन माटि॥ 
मोसरचीत्तरमादयो, गयोभरपमृदमादि ॥ ४० ॥ | 
(१५) गज्यह्वु। (> ) स्वये 
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भारतं खडरक नूतन नारि भई विया जिन संगरमादी ॥ 
दोवतदीं यह वात आई कट नारि भई सनई भवमादीं॥९१॥ 
हमरे मनतात सष्वएरतितीनहटोकसुभाप बनाए ॥ 
दमे अतिवह्‌ तात दिक इदते हम तीनहुटोक द्वाए्‌॥ 
शम ओ दम आर विवेक पिता वठदीनःपिखे वनवास पगरए॥ 
अवते अवेत उपायकरं पितघ्रातनमूट देहु उटए॥९२॥ 
रति श्वा ॥ 
-स्वेया! 
सुतआर्कर्यो पुनि पापस मति दीनकेवडुसेगतमारे ॥ 
उर द्वेष वध्यो तिनके अतिदीं इहमांति चहं जगपापकरारे॥ 
अथवा इह कीनउपाय सुनो धुजमीन मे मन माहि विचारे ॥ 
इहभांति सुने रतिवाकनवे तब बोल्टे रतिप्राणपियारे॥९३। 
काम उपाच ॥ 
दोहा 1 । 
भामिनि गूढ सुवीजईकः दै एन क्यो नजाई ॥ 
रति वाच ॥ 
आर्थसुत्यों नाके मोको त्‌ं प्रगटाइ ॥ ९४ ॥ 
काम उवाच ॥ 


दोहा । 
“ रति तू नारिसुमावते, भीष अतिडरपाई ॥ 


नाना्वनदनक्न ----> नाट | ९८ ॥ 








ताकी कथा संकषपते, कदोसुनो चितखाई ॥ 


वामउर संसामिटे; तोरि निखक उरजाई ॥ ४१ ॥ 

| । चोपा ! 

छोमपाद इक भूपति भारा । जाकोयश सवभौन ँल्लारा ॥ 
दशरथको वहु मीत्‌ कीजे } जाको देर अर्मगरूखीजे या 
तके देशको बहु विस्तारा । वपां होइ न तारि मद्याय ॥ 
ताकी प्रज दुखी सभेसी । तपत अटपनर मखली जसी २॥ 
पिप्॑जोतिकी भूप बुखाए । वपां रोड सुकन उपाए ॥ 
| पिप्रनं वहुषिधिकीनविचारा । भूपतिको इद भोति उचारा ॥४४॥ 
शूद्ीकपिवन भीतर जोई । आई इषौ तव॒वपौ होई ॥ 
चहनिरपश्च मदाघुनिक्ञानी 1 अवि फिदपरकार रजथानी॥। २९५॥ 
रेनन ताको के्‌ जवि । धापञयिते सभम उर पये ॥ 
तव तिन वाख स्ुलाई्‌ । दानमानकर पास वियाई ॥ ४६॥ 
। शूद्धीक्प्विनजादि अगारा ! ताको लियावो नगर मश्चारा ॥ 
सनकर्‌ वावध अङलानी ! शाप अयनिते अति उरपानी।४७॥ । 
पर भुपतिकी आयु जोई । मटि न सके फदुचित सोई ॥ 
। तव तिन एक उपायस्कीनो ! नोकावांच स्थं डलकीनो ॥४८॥ | 
तामे रभपुंम जाए लाट्रकरणेपूरफटलाए ॥ | 
| कटू जटेवी कहू अप्पा । कहं सुव्रुदी रवी अनूपा ॥ ४९॥ 


॥ 











श 3 ॥ 
। (१) देति! (२) कनिसपसा। (३) पर्‌ । 
(ध 2 ॥ 


=-= 
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` [अं०१] मवोषवदयनायक। (९७) 


“ रति रुवाच ॥ 


दाह्य। 
आय॑सुत सोकौन वहु, केसोकरम कमाई ॥ . 


विनभाखे थर मीनसम, मेरो चिन्त तरफ़ाई ॥ ९६ ॥ 
काम उवाच ॥ 


स्वैया । 
भामनि नादिडरे उर हते आशविवेकं सुआश ठराई॥ 
यारे निसकालसमाविदय जिर 


य नाम सुराक्षसी काई ॥ 
केवहिगी अवतार सही उरभीतर नारि रया ऊ ग ॥ 





केरे 
याजका । वेदनी उर भने अनेदरा ॥ 
५ यगिगयमः नगगा । आप पारं जोल्रासी (4 
अहो मारे ` खसओोरा । ज्योमिरारि चिते म गे | 
अहो हमारे भाग नए । ह सर हमले ५ | 
(१ 3 € | 


अए५६८॥ 


२9 प्दकमनये स मन्तोके उसमे शिरे 


| भरत संडकी वरून नारि मई विधवा जिन संगरमादी ॥ 
। रोवतदीं यह वात आई कटु नाहि मई सुनहं भवमादी॥९१॥ 
दमरे मनतात सुष्ए्रतितीनहटोकुभप वनाए ॥ 
हमं अतिवम तात दिके इहते हम तीनटोक `दवाए्‌॥ 
शम ओ दम ओर विवेकं पिता वलदीनःपिसि वनवास पाए॥ 
अवते.अपवंत उपायकरं पित्रातनमूरघ देहु उए॥९२॥ 
रति रुवाच ॥ 
.सवेया। 
सुतआर्यक्यों पुनि पापदसो मति दीनकेहुस्तगतुमारे ॥ 
उर्‌ द्वेष वध्यो तिनके अतिदीं इहमांति चरं जगपापकरारे॥ 
अथवा इह कौनउपाय सुनो ध॒जमीन तुमे मन माहि विचारे ॥ 
इदभांति मुने रतिवाकजवे तव वोकड्े रतिप्राणपियारे ॥९३॥ 


काम उवाच ॥ 


दोहा । । 
भामिनि गूढ सुवीजइकः, है पुन क्यो नजाई ॥ 
रति रुवाच ॥ 
आर्थमुतक्यों नाकः मोको तू भगटाइ ॥ ९४ ॥ 
काम उवाच ॥ 
दोहा। ,.. ,.,.; 
. ` रति तु नारिसुभावते, भीर अतिडरपाई ॥ . , “. 
धैपापी दारुणकर्म) तोषे क्रो नजाईइ ॥ ९५4 ॥ .. , _ 


र --- 
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(3 रति रुवाच ॥ 
दाह्य] 
आर्यसुत सोकौन पह, केसोकरम कमाई ॥ . 
विनभाखे थल मीनसमः मेरो चित्त तरफाइ ॥ ९६ ॥ 
काम्‌ उवाच ॥ 
सयैया । । 
भामनि नादिरंउतेमे हते प सञाश ठराई॥ 
, यल निसकालसमावियाजिह नाम सुराक्षसी कई ॥ 
, केबदिमी अवतार सदी उरभीतर नारि द्या कषु राई ॥ 
होवतसत्य भविष्यकथा जनेकी श्रुति याजग एड अखाई९७ 
रति सवाच ॥ 
दोहा । 
हा धिग हमरे विपे, पिसताशीसुमदान ॥ 
उपजेगी उर कंपे, चरुद्रूपयसमान ॥ ९८॥ 
काम उवाच ॥ 
दोहा । 
` भामनि.क्यो" उरं कंप, रोककर. यह वात ॥ 
जनस राक्षसी दोदगो, निभेन . ष ख्यत ॥ ९९ ॥ 
रति स्वाय ॥ 
= व स 
नाथ वखानो एडु तुम, जो उपज एन सोई ॥ 
-याजगेमे अवतारे, कामकेरेगीकोई ॥ १०९ ॥ 


` (२) ऋरि आशा निवे. ` (२) इसन पर ्रकछन्मः | 
रक्षसो पहर (३) परोरी वासी निय नरी ॥ ॥ 
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. दोहा । . . 
उपजतदी प्रवोधसुतः करे बन्ध समहान ॥ - 
वन्धनक्ति विराजदी, परमात्म भगवान ॥ १४१ ॥ 


सवैया। 
सत आर्य्यजो प्रभको टर्व॑धनंरे शटटम्रन्थि मदादुःखदाई ॥ 
ताअवला तव संगमते सुतवोधभये वहु वन्ध मिटा 
.पति नीतभजो तिनसंगमको अव वेगिमिलो किमवेर रगाई ॥ 
मुतआ्यनीतरमोतिनसोममचीतप्रसत्रभयोहुसार।१४२॥ 
राजोवाच ५ 


सवेया । 


भोमनि जो यह वातिभईं तव सिद्धमनोरथआज हमारे ॥ 
दैजगआदि सुएक विभू परमात्मना शुतिपुंन उचारे ॥ 
तादि करे वहुखंडजिनेपुरदेदनमे वहु बन्धन डरे. ॥ 
विद्ईशदयोप्रतकोपदहाअवतेरईवनेजगभीतरमारे ॥१४२॥ 


केषित्ति। 
्रह्मकेजोभेदकरंखेदकअनेकविधिः 
प्राणर्भतपराश्चित ताहि कखादये ॥ 
वि्यासरूप प्राभितयो अत्पदोई, 
जीवन्रूह् एकता स॒ तवी मोस गाह्ये ॥ 
कोंयके सिद्धदित शाति ओ दमादिनेई, 
तारताद तीरथ वेमसु पठादये ॥ 


4 
(९) मोस नभरूप । (२) बदिनम्षत्परर्प्‌ 1 (३) भरोषे रलदतिस्प ॥ 








एेसेमतिमान मति पति तीवखानकर 
गएभीनओरपिखजारिसखपा्ये ॥ १४४॥ 
“ ` ~ -स्वैया। 
मतिसंग विवेकं विचारकियो जगभीतरजोजनकोषखदाई ॥ 
जिदसों समजीवकी बन्धमिदे परमात्मसंग सुवेग मिखाई॥ 


तपसातटतीरथजोगमेजे उपने सुतवोध वडो असदा ॥ 
कविसिदयलाबेसु एदफथा प्रथमे यह अंक निरतरगाई१४५॥ 


, ` ददा 
गकावरसिह मतिपति मतो, जानमोहभरूपाल ॥ 
दंभकलादिक पठेगो, तीरथदनन विसा ॥ १४६॥ 


इति श्रोमनमाेविदरणशिितुटाबिहविएमेतेभवोपनदोदुमना ` 
मयमोऽकः समाप्तः ॥ ९॥ 


= ~ =-= 
इति श्रीमदुदासीनयम्यं परमानंद सिष्य गुस्मसादाषिरविता परोपवोदय नारक 
मथमांऽकटिपणिका समप्रा ॥ १ ॥ र 
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ि सवैया। 
तव संगममोद जने मनम, अरुमोदमेहा उसे उपजाए ॥ 
इमभाप मनोज प्रमोदकेड रतिको दृढ कंठ सफर लगाए ॥ 
दमं जीवत कौन वली जगम पुन आत्मवि्याजो उपजाए॥ 
जगं कौन विविककोनाउलएरतिभीरुकरोत॒मक्योडरपाए १०५ 
रति सुवाचं ॥ 
दोहा । 
विधाकन्या राससी, तारत्पत्ति जोड ॥ 
' तुमे वेय जगते, किंरविधि चारे सोई ॥ १०६॥ 


कोम उवाच ॥ 


भ स्वैया। 
सादिता शतिनारिविषे, खरराय विवकम्रये उपजाए्‌ ॥ 
संगभवोथ गुशी पुन भात सुदंसगते तिदमादि उपाए ॥ 
तार्त्पत्तिषिपे पतिनी खशमादिक आपसंदाइकं आप ॥ 
ते उपवासकं तपसाधृत उद्यमतीरथ देव मनाए ॥ १०७॥ 
रति स्वाच ॥ 
दोहा । 
आत्मनारक विद्या, ता उत्पत्ति जोई ॥ 
कादिसरा दुटमति, शंका पापन होई ॥ १०८ ॥ 


` (रिक पिल्ल उन्नत्तदरा (सरन १) रिपोर रिरे उतचस्यन । 
कएतिङ्पार्न्यनान पि \ (३) अनद्तदराकापन्तकस्पदृयुरितमैननयम्पः 
मरोपर्दमा धाना ॥ 


"=-= - 


(८२) भनक ब्रह्माकातनत - 


प्पन्तःक्रणवृवयुर्ण 




























= श्रीगणेशाय नमः 1 


श्रीगुहभ्यो नमः। 
अथ द्वितीयोद्धप्रारंभः ॥ २॥ 


----**"<>+---- 
९ 


दोहा । 
अघर विदारे जाहि जग, देवनकियो उधार ॥ 
तारघुनायक विमर पद्‌, वन्दं वारंवार ॥ १॥ 


संवैया । 


तव दैभको स्वांग भयो अतिसुंद्रजादिपिखेजगशीशनिवाए ॥ 
, करपैननरीं समुञ्ञावतंरे सभपेखत राजसभा मरिंओआए ॥ 

` ख एटुकरी मदा मोदवली सिरहाथधरे जगमादि पए ॥ 

- सुत दैभ अमातन सेगविचार्‌ विवेकं कियो वहु होननुपाए२॥ 
महीमोह उवाच ॥ ` 


सवया 
हह पिविक विचारकियो सुप्रयोध वरीसुतङेहि उपाए॥ 
तादिनिमित्त सुतीरथमे, शम ओद्म आप विवेकं पए ॥ 
हे दमेरे इरनाशनिमतत शदेः जगमाहि विरंचिवनाए ॥ 
त॒म दो सुचेत उपायकरो जिहते इद नाशनिमत्त मिरा२।२॥ 
तिन तीरथमारि यनारसजो बहु मोसनिमित्त विरंविवनाई ॥ 
शिक नगरी सुतदेभवसे सुकरे तुम जाके एटरपाई ॥ 


=-= ~~ ~ 
(१ सिये भवेन मष्नेध दतु गो भटम्‌ मिमान है नाक नम महमद ॥ 








वस मोहि बनारस एटुकरी 
"त 


द 
जाहि निवास्‌ सुमेकः 
मनमथके उत्सवभने 

„ _ षं 
वारवृधू भीननिसवसे 
कामके कललो 
चँदिनीसुरात मनम 
नारिनके सेगसु अनं 
नाई मरातकाल मले ः 
धूरत खबडो सवलोग 
दीपत सर्वक्ञ एन ताप 
दव्यत्रादोमहम कदी 

प 
योदिनमे वैवत जगः 
मदामोद धरपाटको, 

कपि 

0 

धाम बनारस यंगतटः, 

„_ कोदक आयित दणिकः 
(१) थते मदति विष्ेकः 

“ ~ वणि श्वाहि दरम 








[अं०.१]. प्रबोध्य नाटकं (२१) 








[ ३ । 

4 जो हमारो सरंकारके अधीन भयो 

कार्यं अकाय न रंचक विचारियो ॥ 

जगतको पतिजो परमात्मासु तात निज, 

तादिको सुबाध जगनमुंखल्मे डारियो ॥ 

मोहमदमान निसदिन सनमानक्र) 

छोडिने सुदर्व॑थ दृढ विसतारियो ॥ 

दसो मन तात जोईंहतएनदोपकोर, 

कम्योहमत्यागनरिं ताहिमतो धारियो ॥ ११३॥ 
सवैया । 

इहओसर फामविरोकनक रतिकेप्रतिएटु स॒वाकअलायो ॥ 

दमे मे सुप्रधानवडो मति संगिमिल्यो सविवेक दिआयो॥ 

गजगामनि आवतर इतओर चले मृगके पतिज्यांहुलसायो ॥ 

1 मतिसंगमिले इहभेतिसुहायो ॥ 
हा । 

रागादिक जिन वसकिये, कीरतिवंत उदार ॥ 

उरअत्िकोप्यो मानधन, मनोनिरादर धार ॥ ११५॥ 
सवेया 1 

तन्‌ दूवर्‌ एटुविविक _.पिखो रतिचित्त कणेरमदादुःखदाई॥ 

कलपीमतिमाहि सुयों टसके ठदिनाचटन्यों शरिदेतदिखाई, 

इहकारणते दम योग्यनदीं इदठीर निवासचटे सुपलाई ॥ 

र्तिसेग मनोज सुभागगष, मतिसंग विविक वरे तिदआई ११६ 

(सरस्व 1 

म अ जरस सङ 




















[०.२]; ` भरवोधच्॑ोद्य नाटकं । (३१) 


, :; दम्भउवाच॥ .,' 


सवैया। 


कौन उंच भगीरथिको इत आवहे सरितातटमादी ॥ 
ज्वार मनोभमिमानदकी जन तीनह रोक प्रते सुखमा ॥ 
वाक के इदभाति मनो सदवावतेहे सभको जगमाही ॥ 
बुद्धि वडी दमक उर समको उपदास करे मनमादी॥ ९॥ 


कवित्त। ` 

राढ जो प्रसिद्ध देश दक्षणकलठेश हर 
तिन दीते आयो यह एसे मनद ॥ 
आय्यैअ्ंकार स॒हमारो तदां नीतवसे, 
समाचार रेह कड मोरिको सुनादरे 
एसे मन दम सुविचार कि करे तव) 
आयो सुरंकार चाल ईससी सुदाईे ॥ , 
अरोवहुमूरख जगत यद छायो सम्‌ 
एसे सुहकार मुख वनन अखे ॥ १० ॥ 
मटपोदं मतको नजानत अजानलोकः 
नाहि प्रभौकरके। मरम पठान ॥ 
तोतैतिकगभीर मत धीरन पारे, 
सारकको ततज्ञान कोई नदीं नानं ॥ 

(\) मीमांसकमष्पाद्‌-देदारिकसि भिन्न मडदेतनरूप आत्मा मनर । 
(२) पूर्वमीमांसा एवदेकी मभाकरदेहदिकंषि भित्र ज्ञानगुणं विशिष्ट हुजा 
सेन मानिहै । (३ ) कौमारि शङ तत्को नरी जानते । ( ४) शारिकनाम्‌्नथेे 


तत्वहान फे सदातन भयोद्‌ शोतन युनि ममे वापुषो भयम भष्निऽपह 
हत्व हे साक शाने दूल्य रै ॥ 








== == 
८ दद \ ही 
द्रमेवलनि पापकृतः दुत्मयदमन र । \ 
र यणः ११ १७ || 
रवाच । ` 


आयषतनिजदोपक = | 

कषवलनि ओको म १: ^ 
भम्‌ रोई ॥ ११८ ॥ 
रानोवाय || 





वेदव्यास वाकपति कपिलर्कणादमतः 
ओर जो महोदधिको मत कवि भानई॥ 
महोवरत्तिना निहरे पुन ब्रह्मकोकिचार, - - 
कहा नाम नरेपड्य सम एसे हमजानहं ॥ ११॥ 
एदे जो पेखये महानमान वोन्चमेरे अति, 
महापञ्च इदिकड़ अरथकी नाहे ॥ 
कषमि पीतांबर अडंवतोखूवकरै, 
सामवेद धुनि पुन उचे सुर गारे ॥ 
पूथिये छ वात तु रसात मन कोधभये; 
फेरपेर मूढ वेदपाट न सुनाई ॥ 
वेयुख्‌ आचार शछतिचारको विचारकहा; - 
जीव काके हेत मूढ वेदन वाद ॥ १२॥ . 
ओरटौर गयो पुन कतकं सुनयो पिख, 
बोलियो रकार खयुकाव पदिचानिये ॥. ` `. 
नामतो सन्यास माग.भिक्ञा विकास "कर ` 
यदी जतीनामलोक माहितो वखानिये ॥ ` ` 
` (प पववत तय मुसि मत, मौ, गित संस्थ 
| फा मत तथा फणादषृत (-न्यायशाख ) का मत तया महोदपभि किये. दोष्रणीत 
भाष्यकामत ! (२) पादपत शाख संदिता नही देसी ती ` र्का विचार पूष्म 
होनेते भति किन है 1 (३) सर्वं मतुप पड है सो शास्म पदा दै- 
छोक-आहारनिदामयौधुनानि, सामान्यमेतद्‌ पष्ु्एणाम्‌ ॥ जानं नाणामपिगन 
मेषो, श्नेन हीनाः पभिःसमानाः ॥ इति ॥ इन समम्तोका भें पिस्ताएममते दिर 
नही (४) छद मेदा मारय । (५) धिक्षामात्रवासते यतीपेको मय या दैन 
मुक्तिक वासते ॥ ६ # 
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मति धयं शीर तजे कषणमे सुनभामिनि नारिन । ॥ 
अव ओरकी वात कडाकषियि निजनारिपरात्म आप ञलायो॥ 


मति रुवाच ॥ 
+ नमै + 


सुतस्य जो तमरोई वडोरविकोरनरि छदस्के पुनःसर ॥ 
तिम आत्म नित्यप्रकाश महा जिनके सम द्रूसर ओर न कोरे॥ 
सुखसागर नीत उजागरंहे अज्ञान कदो किदभांति स॒दोई॥ 
`| अव दूरकरो करुणाकर इ्दशंक बडी उरअंतर पोई ॥१२२॥ 
, राजोषाच ॥ 
अनगशखरछन्द्‌ 1 
.विनाविचार सिद्ध परसिदधवारयोपिता, 
समान नाममायाविलोसिनीवखानिए ॥ 
मंणिसफाटकंयथासुदेवजजोमृपा, 
सुहावभावेकेतथाभरवंचनामुगनिए ॥ 
तारके सुसंगते असंगताज देवकी; 
स्वरूपसिद्धं नित्यदे मनाक नादि हानिए ॥ 
तथापि गादसंगके प्रसंगविक्रिया भई, 
छुदीखुधीरता तै अधीरा सुजानिए ॥ १२२ ॥ 
मति स्वाच ॥ 
न दोहा 1 
५ कोन सुभापिषए, जाकर करे विकार ॥ 
वधू) ` जाको चरित अपार ॥ १२४ ॥ 
" (९) नाम भनिचनीयं । (२) कौटादिवियषेक्किलिषारी 1 (३) मिप्यादाय- 


भावके भत्यपदा्थोरो सत्यरूपदिसावतोटुयी पुरषो बंचनकरती ( उगत ) है । 
(४ ) भत्पत संगमे भिकार मा्मया ॥ 





न. 


1 अ०.९॥ १1 न ५८ 
------------------------------ 





भूडं तो डाए नाम॑ पंडित कराए कदु, 
्ञानहूं न.पाए कखेदभाप्यगनिये ॥ 
कीनि व्याकुल विर्दतके प्रकरणसमः 
अवृतेदे दास यदि यदि सुनि वानिये ॥ १३॥ 
भ्र्यैषते विरथ अरथ भात वेदांत सम, 
एकी अखंड ब्रह्म दूसरो नगायोे ॥ 
पसे जो विदातिशाघ्नं मानतप्रमाण मूढ, 
वीदधनके अन्थनमें पराध कौन आयेदि ॥ 
सेवर सन्यास वौद्ध मन्थ ओं विदत एक, 
भिन्नभित्र नामहकं छलके चरायोरै ॥ 
तिन संग एन बोले महापाप चट, 
एम सुख भाष पांडभगे सुरशयोरै ॥ १९ ॥ 
एरी .रीव पाशुपत आगम्‌ सुरीव रति, 
. रासभसमानतन भसम रगादंदे ॥ 
पशुहै अदंड रोकमाि सुपखंड कर, 
इनसों प्रमाप नर नरके सुजा्दै 1 
रीव पाशुपतके निदारे दोड पाप अति, 
, . , पेखिये सनादि इन पेते इदि गाद ॥ 
`. शाव सिह देखिके दंकारकी विसार छवि, - 
रोगनिके पंज एन अगेदी पाइ ॥ १५. ॥ 
(१) नहँ मनके मृण्डाया-पण्डित कदति द पल्तु पण्डितनही है ।(२.) | 
सिद्ध गो भ्य ई तिरे ल्द अर्ये कटनेयखे वेदात शाख यदिममाणक्पकर मानती 


गोष रयम क्या अपप द मयोद्‌ तिनेनतिमो प्रमाणस्य म्या चास्मे यह तारय 
दै1( ६) रौद यान पागुपत बत है निन उग्रषकोको विन नाम व पषयुपत है ॥ 
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~ पाच ॥ 

दहा 1 
माया कारण काजक, चादितनादिसुकोई ॥ 
नारी. जान पिशाचनी, यही सभाव सुहोई ॥ १२५॥ 


५ सवया । 
मदितहे कदू अवला मदसोसु विडंवन फेरकरे ॥ 1 
केवह पुन_ ताडत ईह अवला कंवहूं रैसके पुन अंकभरे ॥ । 
सविखादकरे कवं कवं अतिदीन मनौरिद्‌ मादिव ॥ 
ह्यवामकदात्तनंकं अवला कडुकोनहकौननचीतदेरे ॥१२६॥ 
दहा । 
ह कंञ्ककारण कान पति, केह सुनो अव सोई ॥ 
इराचार इन चित वियो, कव्य विचार-सुको३॥१२०॥ 


मायावाच ॥ 


सवया । 


अव जोवन मोहि .विाइगयो पुन देवे पुरातने जरगयो॥ 
अव मोहि विपेरस आहिकदारस वेषुखजोवनमं नरसायो ॥ 
अव आर उपाय वने नकट मन पूत वने अ राज दिवायो॥ 
इदमातमतो सुविचारमनेमन परत तपेनिज तात मिकायो १२८ 
नवद्वारनके पर तादि रचे मन आप सुनो तिनवीच वसाए॥ 
इकरूपहुतो परमात्मजो वहुभांतिनकं पुरमाहि फसाए ॥ 
करे मनका्यं आपजितेपरमात्मके एुनमादि टराए ॥ 
खजपाङसमंमणिमादियथाहनशेतयुणंणलाटदिखाए १२९ 
( १) प्ये । (२) स्स भमर मनने माता मतसो विचारकर तया मनर तात 
परमश्वतते साय भमेद्‌ सृवन्धवाटा देकर ॥ 
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अरटौर गये पुन पेखिमुखकानो अति; 
अहो वकध्यान पर्जट सदाह ॥ 
गगनीर धारतर शीतरुसिखासषारः 

प्रक्ष प्रोस्च आप इश आसन विरा ॥ 
लए अक्षमा मुख म॑घतो विसाल जप 
अंगुक्केमा्हि कशे खना ॥ 

एरी द॑ंभवंत धनवैतनिके वित्त हर 

वीच म॑ न्यामकर अंगी दलाई ॥ १६॥ 


सवैया। 


ईकार तेवै पुन पांइ उगइ चट्यो मचकाय पिखेजनआना ॥ 
है कर मादिं बिदडधरे मख दूत वकष ल्द अभिमाना ॥ 
दरैतसुनारि गहै उरमें पुन नाहि अद्रैतको रं पाना ॥ 
पथं उभे इद भरट भये भनि आभरम ओर पिते मछकाना१७॥ 
किहको इद आश्रम पावने दिग द्रारन उच सुवंस गडाए ॥ 
सुमनो तिन ऊपर नाच सित अवर पुंज हजार तनाए़ ॥ । 
इते कृष्णाजिन यूप शिला इतते चमसा व्हुमांति सुहा ॥ 
इत मूसल ओर सञपद्ै इत केसरं सुचीत वनाए२।१८॥ 
घतहोम स्गंध सधूम वडो तिन श्याम सभोनममंडलकीनो॥ 
यह्‌ गेगसमीप सुआश्रमदै पिख मोहि सभो-भम हवत खीनो 
अदमध्य वड़ो धरमात्मको तिनको यह आश्रम आहिनवीनो | 
खभटो यह आश्रमपावनंैदिनदोड सुतीननिवास लीनो ॥ 


.( ९) स्वाक्षमास 1 (२) दवेतदैत उम । (३) कटि मगकी चचा-यप यभा-वमषा 


[अ०-१) प्रवीधर्चद्रोदय नाटकं । (२५) 





मति रूवाच ॥ 
दोहदा! 
आय्यैस॒त यारोकिमे, जेसी मात प्रवीन ॥ 
ताको सुत तैसे भयो, को देव कतकीन । १२०॥ 
राजावाच ॥ 
सवया ] 
तवचीतेको पूत रकार वडो नंपिता परमात्मकोजगगायो ॥ 
अतितोतर्वैनगयो दिगजो दसके परमात्म कंठ लगायो ॥ 
तव भूरगयो परमात्म आप भवमोहभयो इम आप अलय 
इह तात इहे मममात अदि इदखेत इहे सुकरिबर सुदायो १३१ 
यदुर सुमित्र अरात वडो पुन याव सुधा बलं आदि हमारे॥ 
गज अशवपश यद कोर्शं अरे पनएहुसुहदसुवन्धु पियारे ॥ 
चितको एरणों जिदभांति भयो तिमदेव परात्म आपन धारे ॥ 
अज्ञान मई वु नीद भरं स्वपा वहु भांतिन भांति निहार १३२. 
मति रुवाच ॥ 
५. 24 दोहा 1 + 
आय्य॑सुत परमेश्वर, दीरघनींद विकार ॥ 
वोधे जनम किह भाति पुन, होवे मोदि उचार ।१३३॥ 
कवि रुषाच ॥ 
. दोदा।. . 
समेत व्िविकमदीपको, लाज भई उरभार ॥ 
„. . कीन अधोमुख तासमं, धरणीओर निहार ॥ १३९ ॥ 
(९) मन। (२) पीवा) (३) खना! (४)सनाना। (५) मनीष्‌ ॥ 














् 
1 








-2 । 
एसे धा कर उर वन्योचे तिहमादि ॥ 
पुरुप निहान्यो एकं तिद, सूय सुनीजे तारि॥ २०॥ 
सवैया। 
मदा छततां तु सँद्रदै, एन भाल विपे घसि चन्दनरप्‌॥ 
भुज जी उदेरे उर कंठ उष पुन ओठन्‌ चन्द्नटीक वनाए॥ 
हग जाड कृपोर सुपीठतिषे पिविकेवहु चन्द्नरीकं सुदाए॥ 
कुश चडकटे कर काननम सुमनो यह दंमइ सोचमकाए२१ , 
सुभे भव याहिसमीप चर इमधार चरे मन्‌ सूप घनेरे॥ 
दिगजाई उञ भकेकरको ख एडुकरी कल्याण तेर ॥ 

; पुन दुम्‌ हकार कीयो रखते इम वारतदे नदि आर सनेरे ॥ - 
ईतनेमदि आइगए वहैवाङक वामन वाको वुममेरे॥२२॥ 
दूरदि दरदो द्विज न्‌ इद आथमकी गति तोहि ननानी ॥ . 
पादपछरुन आप करो फरभीतरञ जल हु सुपानी ॥ ` 
तो इमआश्रम पांउधरो इम कोन वरो वटु एटवखानी ॥ 
क्रोधभयेो सदंकारडो इदभांति सनी वटकी जववानी॥२३॥ 

. ˆ `` ईकीर उवाच ॥ 
. स्वेया। 
हाविपि कौन फुदेशअए जिददेशन याविध रोक वरै ॥ 
-कोगिदलोक भसि बडे रम निनदेशन आपिर ॥ 
(९) मृत्तकाके दिक बिद्धि £ शीर निस \ (२.१ त्रिखा। (३ दृम्मा 


दिष्य! (५ ) बापये अनि्टरएणे तिर तया परफे मेनि कए वे भृति कृणवगेद्यय 
जो भभि्वरनस्प भंतःकरणकी दृत्ति बिरोष हे ताप नाम भदेफार है ॥ 





५^द) प्रवापचद्राद्य नारक 1 :{ अन 3. 
=== 





मति रुवाच ॥ 
॥ दहा । 
आय्यसुत किदहेतते, यरुतरलनातोदि॥ 
नम्रस्ुकंधर तेमई, भाषो कारण मोहि ॥ १२५॥ 
रागोवाय ॥ 
दोहा । । 
नारिनको बह ईप, होवत जगतमञ्चार ॥ 
साऽपरौध जन आप पिख, कहं न तोदि उयार ॥१३६॥ 
मति रयाय ॥ 
दोहा । 
: रसप्दृत्तिकं धू्मदित, करे कट्‌ पति प्राण ॥ 
वहुरअरे जगयोपिता, करे फाजं तिदहान ॥१२७॥ 
रागोषाच ॥ 
दहा । 
मति प्यारी हक आर मानन मरी नार॥ 
उपनिपत सुनामवखानिए, सुद्ररूपर्दार ॥ १२८ ॥ 
चीपाई। 
यदृदिनकी विह प्यारी । मोदि अपूया दुः्त उ भारी ॥ 
शमदम भो अनकरटद दों । तीरपनिपन मंग मम द ६।१२९॥ 
देमति तृं जगविपि निवार । एक मदृग्त _ मोन प्रमा ॥ 
जाग्रत स्वम सुप्रोपत्रिटाई। म प्रवोधषुत टेर रषाई ॥१४०॥ 


-----~--~--~~---- ` 
(५१ दम दयम्‌ जतो भतरथस (त दषवकर 1 (ग) 4 मत 
[इ 1114144. सतम 
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[अ०.२] ग्रवोधचद्रोदय नाटक 1. (३७) 


सोई मए विधिलोककिषोनएभये, 
भयोसु अच॑भ जनमोदि नपछानेदै ॥ २८ ॥ 
दोष 
सुनत वात पुन दैभयह, वटुकी ओर निदार ॥ 
सेननदीं सञ्चादयो दे पादं दितवार ॥ २९॥ 


सर्वया । 


ताम्री टले करमें पुन उजल्वारि सुप्र छियायो ॥ 
तामप्रषरी करछे भगवत करो पदक्षारन एटुभलायो ॥ 
| हकार कष्मो इम रोबकरे जगकाहूको नादिवने सुदुखायो ॥ 
धोहकिपां सुआश्रममें वरनेहिततादि सुपां उटायो॥२०॥ 
देभे तवे पुन दैतचवाई चदाइ- थंए खख णु अलाए ॥ 
दूरदि पाइ गडायरदे! द्विजमूढकदाटिग आवत धाए ॥ 
तेतन स्वेतकी विदुस॒नो पसर इतते उत वायुचलाए ॥ 
ब्रह्मण्य अपू एडु पिखी सु्हकार क्य! मने सुनसाए॥ ३१॥ 
दोदा। 
बहुर्‌ वटुमुख वोलियोः बह्मण्यई्‌ सोद रोदि ॥ 
उत्तम द्विजयारोकमं, कवक्व पेखे तोहि ॥ २२॥ 
सवया । 
भवभारतखंड महीप जिते पदपेकजं नादि छदं उरपाए ॥ 
पदक॑ज्सिहासन भूतल्केदिगआनसमेनिजमोर ञ्काए ॥ 


9 
(१) दुम्भने दन्तो दुवाय शरको चटरकर बटु बाटक्के भति देखा त चनि भू 
कारके मति कटय 1 ( २ ) दम्भे चरणक्मटकते ॥ ( 
= 








& ह , 9 0 9. 








चार्वाक उवाच ॥ 
सरला । 
धूर्‌त कीन प्रलापः आगमनाम सुताधरे ॥ 
आशामोदक थाप) मूख तृप्सुदोवहं ॥ ६६ ॥ 


सवया । 
दग दीरघ अंजनशाम सिरेजन नीर सरोरुह देविगषाए ॥ 
नवनागव्यानवनाग कटा अच्क अिसीञुकपोलसुहाप्‌॥ 
कड तारि अलंगनसे जनमे कह पाठक पंच सुदेदतपाए ॥ 


कृह विजन भी१ अदार कदां उप्वासनक स्‌ठ देह सुकाए९६७॥ 
शिप्य उवाच ॥ 


चौपाई । 
हे गुरुपरथकार है जेते । फेस वचन्‌ वखाने तेते ॥ 
ुःखविमिश्रत सख संसारा ! ताते ताको करोप्रदारा ॥ ६८ ॥ 
कवि रुवाच ॥ 
< ददा) 
सुनत शिप्यकी वतक, दरे सुबएलक्‌ जान्‌ ॥ 


चाराक पुन युक्तस, अगे करे वखान ॥ ६९॥ || 
.. चारवाङ़् उवाच ॥ ॥ 


सवैया । ॑ 
दुःखसंग मिले जगके सुख जेवटि दूरतजे। इदभांति वखनि ॥ ॥ 
ते निद्धि महापुर दम जीवन के परतौरक जने ॥ ॥ 
सितैतंदुल जे, तलसंग मिले तिद नादि तजे जने सुरज्ञने ॥ | 
इदभांति रोकायत वकने मदामोद्वली मनम विगसानेऽ० 
(९) षर! (२)न्धेत\ (२) देवत्तानी ॥ 

















(३८) प्रवोधकं्रोद्य नाटक । [अ०२ 


खकटामणिकी सुमरीचिनके पद वारजआरती दीपजगाए ॥ 
इनके दिगजाई निशंक सनो मतिभूलगर दरिजव्‌ं ख॒नसाए२२॥ 


दाहा । 
सुन रैकार सुमनविपे, कीनो इदे विचार ॥ 
मनो सयाद देशम, दम्‌ ख्यो अवत्‌।र॥ ३४॥ 
भवतु तथा इह आसने, म अव करो निवास ॥ 
उरूनिववेतार्नि, आसनतरैयनआस ॥ ३५॥ 
मेवं मेवं॒बोल्वटु, उचे कीन प्रकाश ॥ 
आराधपादं आसनदंहे, ओर नकेरे निवास ॥२६॥ 


सवया । 
तव वोर ईकारं सुषटुकही मनभीतरकोप भयो अतिगादा॥ 
दक्षिणदेश प्रसिद्धे वडो तिह भीतर शुद्धपएरी इकं राश ॥ 
सनदोतिनमादि प्रसिद्धवध्योय॒सके कुल्वासकम्योभतिपादा 
दमजो निं आसन लायक कट तेरु कीन ब्रह्मते काटा२७ 
सुन मखं कान भटे धरियो इक ओरपरसिद्ध कदा तव वाता॥ 
द्रिजकोविद छोकप्रपिद्धवडसुवरीतिनकी दहिताविप्यात्ता॥ । 
कुट्मटजानि मराटनकीतिनके सम नाहि अदे मममाता 
तिसते दम छोकनमांदि वड हमरे सम नादि अहे मम ताता३८ ' 
मम सार्टकमित्र सुमातुटकी दुहिता इक आर भटीजगगाई॥ 
तिनकेव्यमिचारकीयुख्कथा शटटोकननेजगमादिं अद्याई॥ 
तिनके निजमादिसवेधपिवे मतितादिसमे अतिम घनमरा६॥ 
निज नारे मनोगत जीपिणमें सुमृदवट् घर नादि टिकाई २९ 


(१) गमक (2) गग ।( द) क्त्या 1 (५) व्यद (श्या) ॥ 





महामोह उवाच स्वपत्री भ्रतिं। 
सवैया। | 
मानानि काननमाटि खनो यह वाक मूमाण महाखखदाईं 
माहि निदाघमनो वरषा तिमकाननको सुख शीतलताई ॥ 


सानैद तादि विकोकनकै गृपमोह वरी इह वात अलाई ॥ 
आहि छोकायतसुलनमें इन वाकनफै उरमें हरपाईं ॥७१॥ 


दोहा । 
तिह ओसर आयो तवै, चारवाक प्रधान ॥ 
पेखि समीप सुजाङ्कै, कीनो एटु वखान ॥ ७२॥ 


चारीक उवाच ॥ 


चौपाई । 


यजय महाराजजगकारण। तुम ब्रिभुवनके हो प्रतिपारण ॥ 
रवाकंपद्‌ करे प्रणाम । मेवक सदा पृछानो नाम ॥७२॥ 
महामोह उवाच 1 


चोपाई 
चोपाई । 
वाक सुखतो ठम आए । बहुत कालक दरसन पाए॥ 
तयुग तेता भये वितीत। त॒मरी सारन पाई मीत ॥ ७8 ॥ 
पर अतम कष्ठ सारे । कीटभदे वसतेह प्यारे ॥ 
गे ईहा समीप हमारे । समाचार कट करो उचा ॥०९॥ 
९) गीप्मस्ुमे + (>) श्य जप्‌ तेतवयु श्न नात्वा च म्न त ज म कतम गो मति तियतानाम 


सवाकदै ॥ । | ८ 





[अं०२] . प्रबोधचंद्रोदय नारक 1 (३९) 
== 


सुनिके यद वात सुदंभ बरी मनभीतरसों अतिसे खुनसाने ॥ 
द्विज त निजञजरता अप्नीजगभीतरयाविधिमोदिवखाने॥ 
सुन मोहि महात्मलोकनमे द्विनराय तोदि न रंच पाने ॥ 
कटु आदि अपूषे उजलता ममभीतर सो चतुरानन जाने॥४०॥ 
हम एकसमेविधलोक गए मुनि मो पिख आसनते सुउये॥ 
इदटीर वसो सुनिवृंदं कटे वहु आसन नाहमरे मनभाए ॥ 
विधि आप सुंगंदकरी सुखते एन गोवरसोनिजजायक्िपाए॥ 
करजोर भटीविधि आदर तिनउपर मोहिविरंचि वेडये ४१ 
दोहा 1 
वहुर हकार सुवोखियाः दाभिक ब्राह्मणजान ॥ 
, कृं विच पुन नर कहां, कीनो श्रूटवखान ॥ ४२॥ 


अथवा यह द्रि्दभदे, तादीकीन उचार ॥ 
एसे मने विचारकर, भयो क्रोध ईकार ॥ ४३॥ 


सवैया । 

कौन सुरवरको विधि, ऋषिकौन सुनो किते उपजाए॥ 

मतपक्‌ फर जानत नान बामन तं मनप गरर्वाए ॥ 

कोटिसुरर विरंचियुनीपद्‌ पंकज मोदि पर डरपाए ॥ 
रपि उत्पत्तिकी भूमिकदी सुपराननमादि सनो मनराए४४ 
(१) शषपथकर (२) ईद अहित्यागामिहोनेते कटु नीं तथा बह्मा स्वकन्मागामी 
नेते सोमि कडु नदीं ( ३) यदपि पुरणोमिं छषियोंकी जन्मूमि उक्तरीतिसे कदी है ! 
तथापि भटेकारफो आसु संपतमे होनेकर गवै तया अपनो सामप्येके जनावने अभ स 
षिर्ोको नीचखी्ेसि जन्मरूप हतुकर निङृष्टता ( न्यूनता ) , सूचन करौदे ताफो 
सुनके आस्तिकपुरुपने कुतर नीका क्ते, जेषं म्चरी उत्यत्तरेलेकर भट्यर्थत 
शुवादि देवता पमेभणे संसारमयीदायै स्थापन कये तेसं व्यास वसिष्ठादि महानपिमी - 














== दा 1 
न्प 1 
| स॒निए सभेदेव । प्रभुकोऽनिसिक वतायो भेव ॥ 
पिम देश वसे सखधाम । सो्टंग कलि कीन प्रणाम ॥७६॥ 
महामोह उवाच 1 
चीपाई । 
चारवाक मम कसे वखान 1 सविधि द कङ्को कद्यान 
मम प्रतापमे अति अराग । कटियग है जगम वद़भागी ७७॥ 
५ अभात्‌ ॥1 
चिद्‌ । 
तव्‌ प्रसादं सविध कल्यान ) तेजवंत जसे भगवान ॥ | 


कीनेकाज करन नादं रदे । तवे पदमूक द्रसको चंहै ॥७८॥ 
तुमरे बाक स सिरपर धारे । दु्टनके तिनमूल उखे ॥ 
तुम प्रसादखदित अति भयो} द्रसन संदर अतिहरषयो ॥७९॥ 
दोहा । 
धन्य कि तव दासं, करे तुमरे काज ॥ 
तव पद्‌ पंकज वंदना, करे जगतके राज ॥ ८० ॥ 
महामोह उवाच 1 
दोदी । 
घारवाक अतिमि मम, मोको करो उचार ॥ 
कीन कौन कायैकरे, कलियुग जगतमञ्ञार्‌ ॥ ८१ ॥ 
( ९) दोपाद । दोनानु । दोस्त 1 द्य ! सिर ॥ 





॥; 


६०) प्रवोधचद्रोदय नाटक [अं०>२)] 
स 





पिश मृगी = 
वारवधू सुवसिष्ट जए दुहिता एन ्लीवरव्यास उपाए ॥ 
शशिनारिविपे रिपिगोतमजे पुन मांडवमें उफिते निकसापए॥ 
तन्या सचंडाट पराशर ज॑रिपिओर मतंग मतंग निजाए ` 
तव द॑म विलोक अनंद भयो, यद आर्य मोहि पितामदभाए॥ 
नाम ईकार कदं जिनको, इन पेखनते मनमे पिगसाए ॥ 
आयं लोभकों सते, मम दैभकर तव लागतपाए्‌ ॥ 
ईकारधरियो सिर दाथ तै, सुतदीरघआयुवडेसखपाए।४६॥ 


स्वेया 1 


माहि पितेव ५ । 
परअत सुमोदि पिवेतय वाटटुते तय अंग मटन ॥ 
प्ट प्रतीत भयो वदनो सुन याजगमे दम द मृटान ॥ 
नन मंद स॒दीट भूर इदिकाग्णते मृत नारिं पष्टान॥ 
भाज अनंद्‌ भयो पिवते मम्‌ अंगनमेो नुमा विलका1०५॥ | 
५14 
सतते दंनग्म्पदायं म्यति शमीति भनिष समार्मोि शृ | 
जत भरे निदत्त आतती आलग्य कतै एन्तु निनक मामि | 
पल्नेशा दनय शस तभा भवी धरयत पानमिपयाःश्र ग्यानमगवादा। , 
न्यस -( या दगमर्यतदकाहिणं ) भयं वो-वृशरि मा 
दे उरट्त्यदथड्‌ मटयरवुद्त्‌ वृष्मसन्त्‌ ग्यलतायने द्िता गणा 4 : 
दुषु अशम दन्द तितु विन्यय 11 
करवद्‌ शिन निवि दत द मध्वरति (दी कर कृ 
युग न्थ वथु समकः द द न 

क्न (व्र म कदय देय व्‌ ) दमम 1... 
211... ५59 
न्वर्‌ द दद सर्य $ 
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[अ०२] प्रवोधर्चद्रोदय नारकं (४१) 








तव आदि कुमार सनृ वड़ो कट्‌ आनंदसों जग भीतर सोरै॥ 
तव दम्भ क्यो इद दौर वसे विन तादि नम जग जीवन दई ॥ 
तव मात पिता वृष्णा पुन लोभ करे सुखसों जगभीतर दोईै॥ 
फुन दम्भ कचो महामोदकी आयु पाइ वसे इह ठीर सुओई७८ 
आपको किंहकारणते इहं ठर प्रसाद्‌ कियो तुम आए ॥। 
हकार कमो सुतमोह मरीपको मोप सदेश सुरे हम स्याए ॥ 
चादत तारि विवेक रते निज काय सुने सम लोकं अराए॥ 
ताविश्तांत्‌ सुनाबनके हित आवन मोहि भयो समुद्ाए॥४९॥ 
त्व दम्भ्‌ कदय खसंग अए तव पेखनते मम देह पिरानी॥ 
मोद महीप खआई इद खुरोकदिते जन एडु बखानी ॥ 
मोह महीप शिरोमणि ज शिवकी नगरी सुदं रजधानी ॥ 
सभटोक केरे सुखपंकजमें मम आप सुनी यह वात स॒कानी ५० 
हकार कयो किंहकारणतें वह छोकपती इह ठीर वसाए ॥ 
दम्भ केद्यो इहि कारणे सुविवेक कटं जग होन न पाए ॥ 
योध उदे यद भूमि बनारस वेदं परण इहै सुखगाए ॥ 
कुलनाशक्रवोध निवारणको इद ठर निवाससमोदिष्दरा२५१ 
ईकारं डरे सुनि वात्‌ इहै शिकके पुर बोघ सुकीन मिदाए ॥ 
तिन र धसे सव जीव जितेसुखसों शिव ताचिके बन्धटुडाए 


(१) तथाचाधर्वणश्रुतिः-ुमपेविषणे कथं यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ ॥ उपदे 
ते मनं स॒ मुक्तो भविता शिवि । (>) तच ज्ञानं भवेदुसां सम्यङ्ारीनिपेरणाव्‌ ॥ 
अये यहः--भीरामचन्दनी फहतेहै-ह शिव निसकिसी मणु परुपके कणेमे स्वयं 
| ( जाप्टौ) तिष मेव { तारक ) का उपदेदय करोग सते पुस तारकमेतोषदेशनन्य ज्ञानदटाप्र 

सक्त हेमैगा ॥ ९ ॥ प्रद्ास्येर्यरहण जो ज्ञान सो पूर्योको सम्य कारके सेने 
| है ॥२॥ । 























1 अ१२९. शवावकद्रदएच नाल्क । ६ 4... 
~ 





चार्वाक उवाच ॥ 
दोहा 
तव पृदुपंकजको छ्िखी, कखियुग पातीभप ॥ 
याको आप वचादये, राजन रविप्रताप ॥ ८८ ॥ 
चोपाई। 
यावरिधिसुन्योभूपति जवही । पातीरगो वचावन तवदी ॥ 
वाचक फे सुनो जगभूपा । कलियगपाती छिखी अनूपा ८९ 
काटियुग उवाच ॥ 
दाह्य । 
त॒व वस॒कीनो निखर्जगः सुरनरमुनीमदान 1 
कलियुग पद्‌ वन्दनकरे, महामोद भगवान ॥ ९० ॥ 
समाचार सभदेशको, सनो जगतसिरताज ॥ ` 
तव प्रताप तव दास्तजग, एहु करे सभकाज ॥ ९१॥ 
छप्पयद्न्द्‌ ॥ 
जग तजेनमायामोहनाम्‌ अतीत कदत ॥ 
घरमे ठेदिकुसीद्‌ मीप पुन मागन जि ॥ 
रनकरे रसभोग दिने तन भसमलगविं ॥ , 
आपकर सभपाप ओर फो धमं वतां ॥ 
इदभातिअतीतसुमे करे नखशिषलोअमिमानअति- 
उर.निसवासर दमडाचं कवन हवे रामरति ॥ ९२॥ 
हरिकोपैय सुदूर पथः वह आपचरपें ॥ 
रदी फएकीरी दूर मांगपुर पेटअघपिं ॥ 


(९)स्यान॥ 














क 


11 + 1‰{4 1 लक ॥ ६५८१ 





कट्‌ इक॑त वनवास संगव्‌ दंदेमववें ॥ 

सवे निरंतर रातिदिने पुन ध्यानलगवं ॥ 
पुनधनमद मसीमलानञ्ुख भूपसौध पुरपीठंपर ॥ 
धनटिपसों व्याकुलमहा धरमापतिसभरेदेपर ॥ ९२॥ 
नीतिनिपएुण नदिमूपन्याय मन उक्तविचारं ॥ 
निजप्रजापर दंडकाज भवभीतर सार ॥ 

राजधभैकी स्मृतिभूपननैन निहार ॥ 

पोनाशक्त निरंतरधमं न चीत सुधारे ॥ 

जग प्रावंडवाक पराणिनः वैटन्यायभूपतिकरे ॥ 
राजाधिराजमहामोहं प्रभद्र सदापश्चम्रं ॥ ९४॥ 
भयो उपद्रव एक सुनो नीके मनाई ॥ 

वहुनाम नारायणमांदि तीत स॒जनकोभई ॥ 
कटूंकटूं मनलाई महाजन प्रेमलगाई ॥ 

प्रातिभजें हरिनाम मैनते नीद्‌ मिराई ॥ 

यह हरिभक्ति स॒वीज प्रुजनखोटे उरपरधरं ॥ 
यदमूपआवाचनकदिसकों तवमुल्य्॒रितनकरं ॥९५॥ 
चारवाकसम ओर वातप्रभु खो वखाने ॥ 

महाराज नदिजृगंदे उरसत्य पने ॥ 

एक पापिनी नारि भरं वट मंच सुजने ॥ 

यह नाम नारायण दुष्ट तादिके संग मिटाने ॥ 


(१) दुदमोदना। (२) द्यी! (३) देद्टी। (५) ब 
4) श्यय कलि पुराद तथा न्याये वेदा से पस्किर सि मरि 
न रमे दैःकर न्यःयदषय पट मदौ (६) नदः 


॥ 

























[अं०२]. प्रवोधच्रोदय नारक 1 (४३) 






ह्र पाद मनो वस दै, तपकीरतिसोजगंहे उनियारा॥ 
वहुतीरथको एरपावतेदेः यद मारत ओर परान उचारा॥५२॥ 


द्द । 
वेत्रपाणि आए तवै, कंक पाग अनूप ॥ 
नागरजन आए सनो, मराभोद जगभूप ॥ ५९ ॥ 
सवया । 
चन्द्नके छिणकावकरोमणि फाटक देम सेद्‌ वनावो ॥ 
जखयंतर समे ग्ररखोकिदिजे तिनभीतर कुंकुमगंष मिरायो॥ 
सम द्वारन वन्धनवारकरो गजमोतिनदारल्डी लटकावो ॥ 
शकर सासन चिव्रधना समसोधनकेसिरमादि ञुकावो ॥५९॥ 
कावित्त्‌। 
फेर दैभकद्यो महाराज ईेसमीप आए, 
चये अगारी सनमान्‌ अति कीनिए्‌ ॥ 
कृद्यो रे रकार तुम्‌ भरोरी उचारकियो, 
हजीए तयार सुउपांयनकोदीजिए ॥ 
जाईके उपायन सुपायनके भादि धरी 
जोरकर क्यो यों बनारस पिखीजिए ॥ 
आए महामोह धप पुर पेशकियो, 
` विदिष विभति प्रवारसो सुदीजिए ॥ ५६ ॥ 
-यह हयी मुए पुम्यस्न भीयाननसे प्रपन्न षट येकम भोगाया न्व 
रौ कासि मामे पुर्परायमयाननापि पाप पड विरकाटरमेभोगाया गपि यह यि~ 
यवा है ओ (निसुतमूनः ) दष शोके ( ममानुममामाय ) ष प्दकरमी शानमदान 
रूपादु्ह् ग्रहण ह, यतं (ज्ानचलुमेवत्यम्‌ ) हन्यादिशुनिपोमेभो विये हे नद 
ष्नि। (१) नेया] (>)भदट॥ 


प 


ड डर महायोगिनी प्रवलअति ॥ 
जगचारवाकके वचन सुनि, करो उपाय सुयथामति९६ 
महामोह उवाच॥। 

छप्पयदछन्द्‌। 

अव कलिकी मतिवौरानी यों हम जानि ॥ 
लघु नाम नारायणमाच जिन उरमानिभो ॥ 
इह राजसुयकोकरणो याजग भानि ॥ 
अश्रमेध मख मौरुकन्यो जगहानिओ ॥ 
इहं ब्रह्मरत्या मातवध प्रपतिनी युरुदाररति ॥ 
अवकरँनिडरजगमांदिननडरनाम नारायणभयोकत 
कुषुद्धिमंचि रुवाच 1 

छप्पय । 
नाम नारायण मादु भूपति जगगायो ॥ 
अजामेरु इकवार ख्यो तिन वंध मिटायो ॥ 
गनिकातें पददासीतां मनते मतरायो ॥ 
नामदुएट तिह मिल्यो स॒तिह वेड पायो ॥ 
स॒गजपति व्याङ्करु वारदकं नाम्‌ नारायण ख्यो जव ॥ 
राजाधिराज महामोह प्रथुतादि ्डायो विप्णुतय।(९८॥ 
मटामाह्‌ उवाच ॥ 
नाम द्धि तेरो वडो सुबुद्धि पने ॥ 
जननी नाम ङखुदध धन्यो मृतते डरमाने ॥ 
तेयई निखल सुवचनमोहि भरति सत्यवखाने ॥ 
नाम नारायण नीच चरे जगमेरोदाने ॥ 
्सपृज्गम्नै॥ 1 


































. अर्वेतीहि विनासनदेत कट होड उपाय सुपरगटकरि ॥ 
कत्स॑त विपारपरभुनिखरुजन पठोभजें कहनाम हरि ९ 
धनी धमं घन दीन न रंचैक मनम अने ॥ 
निरधन भजे नं नाम दानहित उद्यम ठने ॥ 
धरि फकीरीमेते मूढं कृतां माने ॥ 
विरसंतोप चानपत्ति आपे उत्तमकंरं जाने ॥ 
इह तंरुणअवस्थोमीदि जनतजे विपे सउर्परति अति 
पुनि उभेभ्र्ट जैरडेपेने धनसुतदारा विपेरंति ॥१०० 

कवि रुवाच ॥ 


दाहा । 
याअवसर इकओआइयो, पत्रहस्त नरआन ॥ 
महामोदभूपालको, जयजयकीन वखान ॥ १०१॥ 
उत्तर दिशते आदयो, अनाचार प्रतिंदार ॥ 
यह प्रधुप्पटइयो, रीजे आपविचार ॥ १०२ ॥ 
सुनकर पत्र सुपठनदितः प्न्योताहि सभन ॥ 
वहुपातीपव्नंल्गो, खनो प्रयु देकान ॥ १०३॥ 
अनाचार उवाच ॥ 
छप्पय छन्द । 
उत्तरके सम टोक करे, भशरिलापरायण ॥ 
"सयुश्च ईशनतत्ववकै, खेट नारायण ॥ 
नारिधमतेदीनमं वटया गिरडादण ॥ 
करदाधरमकीकयारसे व्यमिचार रमादण ॥ 
९१) देय 1 (ग) मनःचग्मूबेदय दूत 1 
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नारि धन भोग एन पापकोविभाग यदः 

आपनेो परायो वर्दीन सुख गाई ई ॥ ५९॥ 

आत्मा शरीर यह धीर चाराक करे, 

आगम प्रमाण एकतादिको सुरेखिये ॥ 

भूमि जल तेज वायु तत्वसो वताइदए 

जादिभे प्रमाणसु प्रत्यक्च एक्पेखिये ॥ 

नारिनिको भोग ओर द्रन्यको संयोग जोर 

यदी पुरुषौ न ओर क्ट देखिये ॥ 

चेतन सुभूत हहं नादि परखोक कोर, 

भोक्षेषिनमृत ओर सरो नपेसिये ॥ ६०॥ 

कवित्त। 

यदी मनधार सुख बुद्धनेउचारकीयो, 

रत्तमसिद्धांत चारवाकको पटायोदै॥ 

चारवाक रिप्यनपर शिप्यन पढाई सम, 

यदी सपिद्धांत लोकेभीतर चलायो रै ॥ 

एसे सुन चाखाक चाखाकरिप्यलियि; 

पेत समाज गाजसमामाहि आयो ई ॥ 

शिप्यको बटाय समद्याय वात एटकदी, ` 

देईनीति विया ओर कदु मायोरं ॥ ६१॥ 

( ११ पृर्पपटन बते ॥ (२) भग्नौ ९मदुम्पारये न प्म मनसः 

भे दुद तय बन पेदे पनगप्े द सरवर माघे व पहन मे ६। | 
(१) रष पे (५) प्ण स्प्टिप् 1 


~~~ -~-----------=--- 
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भ्रमदत उत्तरदेशतेः अनाचार वन्दनकरं ॥ 
यम अचौरता विनाप्रभः भद सदामनमें धररौ।१०९॥ 
-चारवाक उवाच ॥ 
चोपाई 
चोपाई । 
ओर सुएकं वेनती अदे । चाराक _ संकत॒नदिकरे ॥ 
तुम भवपतिसमभकेसिरदारा 1 तमरेरे निखर संसारा॥१०५॥ 
महामोह उवाच ॥ 
कनवेनती _  नरीसंकायो । चारवाकं तुम प्रगट सुनावो ॥ 
तुम भेरे अतिसे हितकारी 1 तमको कदाभयो उर भारी १०8 


चासाक उवाच ॥ 


सौपाईं । 


विष्णुभक्ति नाम इकंटेये 1 मदाप्रभाव योगिनी पैये ॥ 
कलियुगविरणप्रचारसुकीनी ) तदपि अदे वल्बुद्धि प्रवीनी १०७ 
ताभ्युम्रद नरव॑स उद्रि। दमसेकीटनासकेनिहारे ॥ 
देव सदा रदीयो सवधाना ! विष्णुभक्ति यवर्वाना ॥१०८ 
एकवार जै पादं टिकवि 1 मरे न मून वहुरपर्पे ॥ 
ताहि विराग तहां सुवििका । सनेसने दिष्वपि रेका १०९] 
स स्वाय ॥ 
महामोद यदह सुनियो जवी 1 अतिभय भवो मनम्‌ तवदी ॥ 
मनदीप . यद गरीसुदोई । मदापरभाव योगिनी सोई ११०] 


५ ८१) तिररिषयुभिकर भनु देष निसस पेम टरापुग्यन्ने दमो फः 
सौ सलाविदुभनितमनते देसनानी दृद यद माहे ॥ 





दोहा । 
सदी द्वेष मसो करे, मारी मरेन सोई॥ 
सनेसने हमको हने, महापापिनी जोई ॥ १११ ॥ 


दोहा । 


महामोह यों मन उरवो, प्रगट करे कष ओर॥ 
गुलावसिद र्योहीभने, मान तजे सिरमीर ॥ ११२॥ 
महा मोह उवाच ॥ । 
कावत्त्‌। 
कां भई संक निसंक चारवाककहो 
कामकरोधओदिवीर तादिको निवार ॥ 
कामके भयेविकार भक्तिको विचार करां 
होदगीनग्देकटूं वेदयो उवार ॥ 
वैरीहोइ च्येयोतौ मोरोकर जाने बुद्धिजामत 
` वत्रूलकीुमूलते उपारहं ॥ 
जीवनकेहेत वल्बुद्धिके निकेतजेहं 
भूपति सचेतसु उपाइको विचार ॥११३॥ 


दोहा । 


छषुभरिभवसर पाइक, इःखदाइक अनीस॥ 
अिकंटकं पगम गडे, पीडादे नखसीस ॥ ११४॥ 


(९) स्पकाकांया ॥ 
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कवि रुवाच ॥ 


चोपाईै। 


महामोह तव ऊच पुकारा । रैरेको मम॒ भवन द्वारा ॥ 


द्वारा इतने चकि आया । आज्ञाकरो देव जगराया॥११५॥ 
महामोह उवाच ॥ 


४५। 

चोपा । 
काम कोप रोभमद मतसर । सूर नरी भिनके फो समसर ॥ 
(| तिनको आयसु यो ममदीजे । विष्णुभक्तिको रसनकीजे ११६॥ 
द्वारपारु तव शीश निवाए । ज्येप्रञकहो करोतिमजाए ॥ 
इमकदि द्वारपार जवगयो । प्रहस्त नरआवत्‌ भयो॥११७॥ 

पत्रीहार उवाच ॥ 

क चोपाई। 
-उतैकल देशिते इम आए! प्रधुपदप॑कजपास पठाए ॥ 
तदपुरपोतत॑मको अस्थाना 1 साग्रतट जँ मदमाना११८॥ 
यदद बनारस जह जगराया । जाकोकुर वहु भांति सहाया ॥ 
कीन प्रवेशन खाई सवेरा । दूरहिते तिन भूपति देरा ११९॥ 
यह भूपति कषु म्र विचारे । चाराकसो वैठ किनारे ॥ 
चों समीप सप दिखा । कारम वेगनयेर रगाञ॥१२०॥ 
गयो समीप सुपर दिखायो 1 जयजय शब्द्‌ सुमुखो अलायो॥ 
मद्मानपृद्‌॒चंद चकोरे । प्ङिख्यो पयो परसुमोरे१२१ 
स॒निकर मोहभयोनिजलीनां । ६ कटु दुःकर भयो मलीना ॥ 
चारवाकप्राति एहु अलाई । अव नरिवने सेर ख्गाई१२२॥ 


( १) उटीमदेश । (२) नगतरायस्वामो । (३) मपख्स्पममूर्खीष 
होयगपा ॥ $ । 














युवती खख च॑द निदारतदीं नरचित्तचकोर महा हरपाए ॥ 
इगरंज फिराई पिखे युवत्री करितां गतिजो नरतरा खुनसाए॥ 


दोहा । 
इम भापत दोनो चरी, आवत मोह निदार ॥ 
देवी मिथ्यादटियहि, रसे फीन उचार ॥ १७९ ॥ 


सवैया । 


कदरीसमजंघ विरंचि रची, पुनपएूलनमाल सुकंटसुदाए ॥ 
कृर चंचलचीर भारत दै, इचमंडल चन्दन ठेपरगाए ॥ 
जव नीरसरोज वनीअंसियो, पिख दीषेमे मनको तूप्ताए॥ 
` कर डोलत कंकण बोल, धुनि नूपरकामसिखीद्रपाए ७ 
ख चन्दसरोज मनो अँषिर्यौ दुतिदाडमदंतनदेर लजाई ॥ 
जग कामनिदारध॑तपे जन जे दगसिचसुधातिनताप मिटाई ॥ 
नभचन्द्‌ कलाजन भरमि इन पेखनते मनमें विगसाद ॥ 
सुयखावपिखेमधुमूरतिषी मरमूयता नदिदेत दिखादै॥ १७६ 
विभ्मषदुषाच ॥ 
दोहा! ॥ 
यरमदामोद सुप्राणपति, तूं अति प्यारी नारि ॥ 
चलो समीप भरसन्रकरः भाष्यो सान दमार्‌ ॥ १७७ 
. सनि मिथ्यादटितव, जाई समीप निडार ॥ 

महामोह मदाराजम्रति, जयजय कीनउचार ॥ १७८ 

( ९) उगकीदै। (२) मोपमकु ॥ 








६ ५८ प्रवाधचद्रद्य नाक । [अ०२ 


, जति कारनटोड नानी । चाखाक रियो सवथानी ॥ 
' चाखाकषुख तथा अला । गयो वेग भूपति सिलाई,१२३॥ 
दोहा। 

महामोह तव पत्रको, वैद पदटवे आप ॥ 

य॒कावसिह याजगतेभे, जिहच्यो प्रताप ॥ १२९॥ 

मद्मानं उवाचं ॥ 
छपप्य छ@छन्द्‌। 

स्वस्ति वेनारसधाम विपे पदपंफज खदा९॥ 
:जीत.सदा ब्रहडपरे सुरनरयुनिपाए ॥ 

'सदाऽघरीन धनवत्‌ दवेपिगनवनहिपगए ॥ 

अडिग सिंहासनवैठ शीसपर छ फिराए ॥ 
राजाधिराज महामोहेपद मद्मान वंद्नकरं ॥ 

परु इत पुरुषोत्तम आयतनमट सदामनमें धर ॥१ | 
ओर बेनती नाथ सुनो नीके मनलाईं ॥ 
श्रद्धामातसमेत शांतिदरति सबला ॥ 
, दयोविवेक सुमान तिके पासपईं ॥ 

ज्योत्योकरो संबोध मोदि संगद्‌ह मिलई॥ 

प्रथु वहदिनरेन सेवोधेकर जिह कह विधदिगभान ॥ 
वल इतपुरूपोत्तमआयुतनपनपठे मद्मानरे ॥१२९॥ 
ओर कें विरत नाथ नीके मनधरो॥ 

काम सदित जो धरमकटूं कहिहीतन्याते ॥ 

विराग विवेक सूढ-मनो कड मंत्र द्टायो ॥ 
-कटटूंकटं हरिदितदोत हमं ठ सपायो ॥ 


) अुटायद्र ॥ 








५ = ^ व १.५. 
` महामोह उवाच ॥ - 
दहि । 
पनर कुच अंकमिल, कीने मोहि निदाल ॥ 
हरणाक्षि शिवशिवाकी, शोभा दरो विसाल ॥ १७९ 
हसी स॒मिध्यादषटि तव, मिरी सुभुजा पसार ॥ 
महामोह सुखतादिको, निजघखकरे उचार ॥ १८० 
अहोप्यारी संग तव, ख्यो रसायन सार ॥ 
जराइकाय्रमेरि पुनः यौवन भयो उदार ॥ १८१ ॥ 
सवैया ! 
पवैजो नव व सुमनोजविकार भयो बल्कारी ॥ 
चीत मूत्येउर 3 सभ ओरपदाथं थे सुखकारी 
वीत इकागर ' ताजरठापनते खखचन्द्‌अमी सनिवारी ॥ 
मंगमते नवजोवेनमे, अव फेर भयोतव प्रेम उदारी ॥ १८२॥ 
कवि स्वाच॥ 
दोदा। 
„ तरनापन तज विपय सुख, वहु दिन भजे मुरार ॥ 
जरटापनविन भागसटः युवती मदनविकार ॥ १८३ | / 
मिथ्यादृष्टि स्वाच ॥ 
सवेया । 
हारा कों शकवात एनो जिह उपरत कपाट पियो ॥ 
ग पूरन तादि मनोरथे कट चात नाट ओरवियो ॥ 
मतन यमा महदियरी न्य मनम दोनो तिमि निर्भय न्थिन ॥ 








५०२] = पभवोध्रदय नाटक। (५९) 
1 सकम््ो 

यपिप्रमाण प्रमु आपतुम जनमे मनमादिधरो 

प्रथु जिहिष मिटे अरातिगन सोउपायशीवरकरो १२७ 

मरामोह्‌ उवाद ॥ 
छप्पय छन्द्‌ 1 

मदामूढ वहुभये शांतिते जिन उरकीनो ॥ 

करादेदगी शांतिभयोजग कायंलीनेो ॥ 

ब्रह्मा निसदिन करे पुनःपुन जगतनवीनो ॥ 

दस्मलविनाशक शं रदे गरी सुलभीनो ॥ 

` कमलकपोरमकरीटिखतर हरिपयोनिधिशेनकर ॥ 
पुन्‌ ओर जगतके जीवभशातिकदाकदहोदडर ॥१२८॥ 
महामोह उवाच पुरूपमति ॥ 


सवैेया । । 
जारुम जाद सित्तावञयि ममकामको एडु संदेसद दौजि ॥ 
धमेविदीनभेयो हमसों इनको क्षणनारि विसाहु सुकीजे ॥ । 
मिदभाति मजेन मते दरिको तिमयादिभे ददवंघगरीजे॥ ` 
€~ दहे चट याहि गदे वस यारिभये नकट ममर्छजे १२९. 


दोहा1 


भुपमोलरमाण जो करो, देवकरो बह जाई ॥ 
से एुरुपवखानफि, गयो वेग सिनाई ॥ १३०॥ `" 


ण. 

( ९) भवैपह-भन्तररूमेगदमेद तपापमरोनेरदे यते धस निणर-। 
मलिनम्‌ भापपमायये अपद्‌ नापनातेे । ({ २.) र्मे कनेर 
मम्रयमे मर्पकप्विमन्स भाहिरन्ः पदम (र्दा) पार निद रसद ~]; 
निषे मपरे ! ( १) दून शिवदते परसणगय नमग ४ = (| 








र, व 9. "१ - ० = 








नव जोवनते संग मेदि ख्ये! विनसेवनते किंड काम जियो ॥ 
कृरआयसुवेगकरों भर्तामम जादि निमित्तसुय।दकिये १८४ 
महामोह उवाच ॥ 
तोहि चितारतेहं निशिवासर वामर सुनिं मोहि प्यारी॥ 
मारिदिवार यथौ पती तिम नीत वसो मम चीत मक्षारी॥ 
चीतविपे तव प्रेम रदो मम नौतखिरे सुमनोजकी वारी ॥ 
पुन मिथ्यादषि प्रसन्नै, सप्रसादकियो सुख एटु उचारी १८५ 
महामोह उवाच ॥ 
। दोहा । 
ओरकरो दती सता श्रद्धा शाति सुजान ॥ 
दूतीमदे विवेककी, प्ङिखि मदमान ॥ १८६॥ 
उपनिपत विवेक मिरपदित; भ कुटेणी सोई ॥ 
जिदेविध होड मिलाप नरह, करो उपाय सुसोड ॥१८७)॥ 
एक उपाय सुमेक, वदी करो मनधार ॥ 
अद्धा जो उपनिपतकी, सो अव देह निवार ॥ १८८ ॥ 
अरनी प्रतिकूल मम; अद्धा पापिन नारि ॥ 
केशनते गहि तिके देहु प्ंड मतडारि ॥ १८९१॥ 
मिथ्यादृष्टि रुवाच ॥ | 
चोपा । 
यारिकाजकी चित न कीजे । मम वचननते भये! पिखीजे ॥ 
मेरा वचन सने जव रंडी । तजे वेद्पथ भजे पखंडी ॥ १९० ॥ 


(९) जीवना 1 (२ )भेरे दासौकी सुना यह या मदान हे । (३) सौपुरके 
मिदाप करावा नाम कुन हे । ( ४ ) नियामर रहित 1 


स 














= चोपादं। 
ह पुन पितनकरंरै । कौनउपाय शांति जगम ॥ 
7 ओर उपाइन कैथ । असंतनसंग सुवोलमगेयै १२१॥ 
छोभलो मम भट जेते वेगहुल्यै , सयलेतेते ॥ 
खक वने तिमकयो । एेतेभाष पुरुप इक गयो॥१३२॥ 

दोहा । € 
कोधलोम दोनों तवे, आए सभामञ्चार ॥ 


गलावसिहमृपवेदपद्‌, लागेकरन उचार ॥ १२२॥ 
करोधवाच ॥ 


सवैया । 
| मोदिसुनीयहवात कर तुम्हरे संगशांति विरोधकमाए॥ 
1 हरिकी पुन भक्ति तथा, तिनकी यह दोनभईं सुसहाए॥ 
जीवते शांतिकी वाति कां .यहचाहतीत्रीनदमाणगर्वोए॥ 
कोवरनाय कहांकिये,कटभापतद ससुनो मनलाप्‌॥ 
परो _ दगवंतको तिवतनकोवधरोकरडारों ॥ 
यतनकेोषुअधीरकरो, पुन चातरकी मति दूर निवार ॥ 
पकाय नाहिपिते कवरी,भिनके उर भीतर पगधागें॥ 
आत्मको न्ने कवहीपव्योजितनो ्षणमादि व्िप्नारे॥ 

षयेम रकाय ॥ 


सवेया । 


नके सिरडपर्‌ हाय धरो तिनकी सुदा सुन मात यत ॥ 
नोरथकी सरिता परकृटदि नाहि कदाचित तेनर पाव ॥ 
त 
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जीवन जवलग ददं । वसै परंड अहते पदो ॥ 
धमं मिथ्यास्ति । मिथ्यवेद मिथ्यायुक्ति ॥ १९१ 










दोहा । 
याविपि मेरो वचन सनि, तजे वेदपथसोई॥ 
जनवेदन धद्धा ५ उपनिपदेमे दोह ॥ १९२ ॥ 
या। 

साननपाननती ससहे व मोस करो कृत आवत कामा॥ 

शोक नरी सुखहोड कदां उल्टे सुत्‌ नारि तजावत धामा॥ 

वंचनके रित व्योतैरघी जन धूरंत वेद्‌ धरे तिह नामा ॥ 
1 सुन यों पथेद्‌ तजे सुपखंडनके वसवह वामा १९३॥ 

महामोह उवाच ॥ 
चापाई। 

करं पिआरी जवदी । मेरो इषं सिद्धजग तवदी ॥ 
दिभरेम भयो अधिकाद।एखनच्रम्यो गदिकंठ रगाई६।१९४॥ 
मिथ्यादृष्टि स्वाच ॥ 
चोपादं । 

यह्‌ नहिं रीति स्रैदै । मेरो चीत खवहत ठ्जेःं ॥ 

इ तव कीन उचारा। घस्योवनेअव वास अगारा॥१९५॥ 
दोहा । । 
देस मुखो वलानके, गयो अला त्याग ॥ 
पिख भूपति विसमे भयो, गलावसिह वडभाग ॥१९६॥ || 
~क त्व क्कारक यमी वायनावट! (३) -------( ममम नामक त्पनके। 


{अं०२] प्रवोधर्चद्ोदय नारक 1 (&१) 


तिनके उर अंतर शांति करी ःनरजो धनको दिनरेनदि ध्य॒वि॥ 
अव करोधससे सुनिये सुक जिह भांतिनतेधनमेमनरपे 1 
| मत्तग्यंद्‌ सुञ्चरतदेमम पएदुतुरंगम मोनसदाए ॥ 
लिखपत्रसुभरपतिमेदिदयो, धनल्यावां ओर वंगारिजाए॥ 
इतगाउदयेकटुओरक्दे नरजे इद भाति सुचीतचध्याए्‌ ॥ 
तिनके उरशातिकीकोनकयाः इमचिततदी जगमादिबटाए॥ 
क्रोध उवाच ॥ 

मोदि प्रभाव समीत सुनोममसंगहते जन एटुकमाए ॥ 
तुणद्विजपत हने मघवा शिव शीश विरविकेकाटवगाए 1 
वादजमारपुश्रोणतमेभगुनंदनअापभटीविधनाए ॥ 

सुवसि सुनीश्वरके सुतजे खनिकौ शिक भप सुतारहिहताए॥ 


दोरा! 
विद्याकीरतिवेत पुन, सदाचार दातार ॥ 
भेषदके प्रताप नरः क्षणमे मजे विकार ॥ १३९ ॥ 
षोभ उवाच ॥ 
चोपा । 
ठरे आञ्वेगय इतओरा ) मेये वैनसुनो अतमोयं ॥ 
.॥ तृश्नविर समीप उवार ! आज्ञाकरो सुप्राणप्यारे ॥१४०॥ 
ल्मेभे कहे सनक्राणप्यारी । स्षेजमाम एन मगरउदारी ॥ 
पुर अरु दीप भूमिको चंदे । आशापाश जिनके मनगे १४१ 
तिनपर कपास ेसीकरियो । बरह्माडलापनदतामन्‌ भरियो ॥ 
तष्णे जार चरन रिक । शांतिकदा जगतेनर पेद ॥१४२॥ 
(१) गवं । (२) ष्सुर ¦ (२) दिशामि ! येरवेगायायोके परिदधे ¢ 
| 
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। दोहा 1 
करुणा सखीसमेत एनः शांति सुशक उदार ॥ 
जे अ्रदधाशोधदितः, जगसम पंथमञ्चार ॥ १९७॥ 
इति श्रीमन्मानसिह चरण शिसित गुखावसिंह विरचिते मबोधचन्द्ोद्य नाटके 
दवितीयेङ्कः समाप्तः ॥ २ ॥ 


इति श्रीमुदासीनम्ये पपमनेद शिष्य गुरूमसादवनिरचिता मयोधर््ोदमे नारक 
दितियोऽकटिप्पणिका समाप्ता ॥ >, ॥ 











सप्णोयाच ॥ त 
दाहा । 
आय॑सतमे आपी, सदाचहों सममन ॥ 
अवआयमु तमरीमई, मम तृप्त कोन ॥'१४२॥ 
अ्रह्मंडकोरको पाड नरम उर संगति होई ॥ 
मेरो उद्र नपूरदै, तामि शांति नकोई ॥ १४४ ॥ 
कोप उवाच ॥ | 
१२ ४५१ 
| चोपाई । 
रिसेआ तहत मम ओरा । भापत्‌ वैन सुनो ठममोरा 
इतनेमे दिसाटिग आई । आय्यैसुत मम देहुवताई १४५॥ 
तरम्‌ धरमचारणीनार्‌  । यहतव्‌ संगंतिको उपकार ॥ 
। मातपित्तादिक वधे र) करं सुपेन डर नहिकोई।१४६॥ 
या। 
। कौन पिसाचनी मात अरे पुन कौन स॒मकंड तात हमरे ॥ 
भ्रातसमभे ममकीट समा, अव वाधव्‌ पंज वने सभमारे ॥ 
जात जये खरु सभी, इवोरत जनकीस पुकारे ॥ 
मीज दोउकर्‌ करोधवरी,कर्विसिदयलावसु एटुउचारे॥१४७॥ 
न्राज छन्द्‌ । 
सगर्भलोदनेकुकं समस्तभआज मारदों ॥ 
युवासुवाक बृद्धली, नएकको उवारों ॥ 


(१) मेरे वनने क्त्वा । (२) तेरे संगतिदधे नीकको य़ उषा 
होनाचाहिये । ८ ३) मकफटनाम पङवटिनीय्विरोषकोदे तयापि शाचम्राे तपा षपंदी* 
फे तया फनर (वेदारवन्धी पुर ) श दे यद भगे नान टेना ! ( ४) निते- 


चतत्रभयेदं ॥ 
“ न 



























अथ ॥ ॥३॥ 


~> 


दोहा । 
माया जिह जग मोरियो, षड कपय भरमाई ॥ 
वहु रघुनायक दासके, होवे नीत सहाई ॥ 9 ॥ 
जिहविध कलि फैखियो, सकर भमायो रोई ॥ 
यलावसिहतृप सभार्मे, प्रगट दिखावत सोह ॥ २॥ 


सवेया। 

ते इहभांति गए जवदीं तव शांति तथा करुणा तई आहं ॥ 
ऊच बुावतंदै जननी मम उत्तर दे कहा मम माहं ॥ 
शाति सुनयनननीर वंह कँ मात गहं नरं देत दिखाई ॥ 
तो विन जीवन मोहि कांअव प्राण तजो स॒लगे दखदा३।२। 
मृगरंनतकाननप्रीतिहती जल शैलनमें तवप्रीति नहं ॥ 
अति पावन थानन प्रीति इती तपसा तनमे खवलीनमई॥ 
जिम भौनचंडालन गोकंपिला तिम मात पंडनदाथ गई ॥ 
अव जीवनमातको होत कहां तनडारददांयमधामगईं॥ ४॥ 
विन मोहि पि नर्हिनावतथी अर नादिकं जननीयुखपाए्‌॥ 
नंहिसोवत मोरिविना कवदीं नहिमोदिविनापथमादि तिषाए | 
(१) ओते सगीत मध्यमे कष्टा मी उत्तमः तते शायद म्यम 
| उत्तम ॥ 
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प समस्तभूमिके पे नयादिकोटराइे ॥ 
सुक्रोधज्वार नेनकी, विरामतो सुपां ॥ १४८॥ 
कवि रुवाच ॥ 


दोहा । 
हिसा तृष्णा कोष पुनः छोभ मिरे यद चार ॥ 
जाई समीप सुमोदके, जयजय कीन उचार ॥ १४९ ॥ 
महामोह उवाच ॥ 


४ दोहा। 

शरदधापुभरि शांति, दमसंग पैरकमाई्‌॥ 

त॒म तिह ल्यावो वांधिकै, आयसुमेरी पाई ॥ १५०॥ 

श्रद्धपुत्रीवंधदित) गए माननृप धेन ॥ ई 

गुलावासिह साचीकरे, भयो अखांडचेन ॥ १५१ ॥ 

ए चोपा । 

महामोह पुनकीन विचारी । चद्पु्री शांति विचारी ॥ 
तानिरहको ओर उपाइ । सोमेरे उर भास्यो आईइ।१५२॥ 
शांतिमातश्रद्धदिे जोई । रेपरततैर सदा सुसोई ॥ 
उपनिपतविषे शरद्धा नरजेती } भयम दयेयेसगरी तती ॥१५२॥ 
मातवियुक्त जवे वह रोई । मरे शांति क्षणभीतरसोई ॥ 
शरद्धावेग दटाबनकाज - ! मिष्यादरि घुरुये आज॥१५॥ 
इतउते भूपति दरिपसारी । बिभमवती स॒तारिनिहारी ॥ 
विभरमवती प्यारी जये । मिथ्यादषिसुवोकलिये१९५॥ 
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र मोहिपिखे मरतीः नहिं एक महूत भ्राण रदाए ॥ 
अव ताविन जीवन मोहि विडवनः भ्राणवने यमधाम सिधाए^ 
करणे सजनी अव शाति मरे, जग तं मम देहु चिता सवना) 
अव मोदि विरंव सुरातनरीः तन देह इताशनमांरि जलाई ॥ 
जनचित्‌ निवासतजो सजनी, तरदैजारं जहां सुगर मम माई॥ 
सुन शांति विललापमदाकरूणा, दगनीर वध्यो सुरुदैगरूाई६॥ 

करूणोषाच 1 


सवैया । 


सजनी इह भांति करे सुख अक्षर,ज्वारु मनो सुरदैवानर्की॥ 
तन प्राण विरातष्सतनरीं उरमोदि भयो मखरीथरुकी ॥ 
सुमहूरत प्राण धरो न मरो सुखकंज प्रसप्र नहो हल्की ॥ 
अव सोध रुहे जगम द्धा) न सुई कुवा मई कङिकी। 
इत ओ उत पुन अरण्यपिखेषुनिआथमनेसुतपोवनमारीं ॥ 
तटमोमतिके युना तटमे किं वसी सुभगीरथिकेतय्मारीं 
कदाचित मोदमदीप उरी छ्पिजाई वसी गिरि कंद्रमादीं ॥ 
कुरुजागस्फै मखसारनमें श्रद्धा कटं नाइ्वसी जगमादीं ८ 
शाति स्वाय ॥ 


दोहा । 
ससी निहारेगी कडा, अदा कथा न टेश ॥ 
"मकुरुभय सुगोमती, ओरपिले समदेश ॥ ९॥ 
(९१ मेहि रयि विन भरदा मरतो, इम दद्नेरर शरदा दोलिसै व्यापि मनन हद 


भर्पद्‌ नदं भरदा तसं शोनिरे । (२) जपे ।( ३) बनरी थमि । (५) फटिका 
दिदेरन ह 
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< विश्रमावल्युपाच ॥ | 
पेवकरीनो 1 1 मिथ्याट्िमिलगं तोको ॥ 
इमकदि त्याग आसाडोग । मिथ्याटटिसडित पुन भई १५६॥ 
जय मभ्रउच्तर मिय्याटषटिषिभ्रमवतीका ॥ 
मिय्यादष्टि रुवाच ॥ 
चौपाई । 
पेषेवहदिनभये ५ । निकदिजात लानत म॒म चीत ॥ 
महाराज उपटेमनकरे । ताते चीत सखी -ममडरे ॥१५७॥ 
विध्रमावल्युवाच ॥ ॥ 
ससी तोदिख॒सर्गज निहारे । तोधूपति निज आप सेभारे ॥ 
चर वाको ३ अति प्यारी । ताते उरो न चीत मञ्ञारी १५८॥ 
मिथ्यादृष्टि रुवाच ॥ 
ससीअखीकखमागदमारा, 1 कदिको ते वहत॒ उचारा ॥ 
भूषात मोमे चीत नधरईं । पुं ममकाहि वडवन करई १९९॥ 
विश्रमावद्युवाच ॥ 
ससी अलीके सुमाग हमारे । अवरी तरं निजनेन निरारे ॥ 
| तु जव भप निहार । तमे रमे न ओर चिते १९०॥ 
ओर सखी इक वातिउचारों । प्रूमतनैनछ तोहि निदाय ॥ 
कारण कोन न निद्रा कीनी । ष्ूमतनेन सखी रसभीनी॥१६१॥ 
मिथ्यादृष्टि रुवाच ॥ 


। एकपतीकी जो बहप्यारी 1 तिनके नीद न नैनमञ्चारी ॥ 
| मोको सगलल्येक जग गें । नीद्‌ नेन मम्‌ कि्विपि ल६१६२ 














न्त्‌ 


^ 


| ओ, ग्वापचद्रद्य नारक । [{अ० ३1 
"=-= ५ 


- स्वैया । । 
सरितातरमें वहुभांति पिखे तपसी जिनमादि अनेकघुदाए्‌॥ ` 
पुन मोहि मीमांसकधाम पिले चमंसाकर यूपसुथान वनाए 
पुन आश्रम चार निहाररदीदिनकोटिनकोटन जातगिनाए्‌॥ , 
ना्हिवात सुनी कहं ~. किदौरवसाए१० ' 
् वाच ॥ 


४७ 
† चौपाई । । 
। सखीकरों श्रदधारे जोई 1 पसंडनके बसपर नसो ॥ 
जेःअतिपुण्यवती जगनारी। ते यों विपति न छदे प्यारी ॥११॥ 
शांति रुवाचः॥ 
दोहा। 
सखीकहों इकवात खन, जो धाता प्रतिकूख ॥ । 
कहो असंभव कोनगतिः वेसम अपदा मूल ॥ १२॥ 
। सवैया। । 
जनकात्मजा गृह-रावणके सुवसी दुःखमांति अनेकभेरे ॥ 
; वते दानव वेद्य खभई तिनजाइ रसातल वाप्कर ॥ ! 
। पुन्‌ गंधवेकी ईटिता पतिदेत्य हरी स॒मदारस्‌ ङ्पवरे ॥ । 
। विधिवासभयेजगमें सजनी कटआपद्कोनन शीशे ॥१२ 
=. -~------------------ 
` (९) पूत क्ष । (२) कर्योऽिदधिमे कया जामे । (३) वता ¦ 
(८५) मदाटघा नामक कन्या पाताटकेतु मामक दैत्ये दस्य यह गाया वृखवीदाष 


॥ि दादा रसण्टमे | 
कृतरामायण, तया श्रीमद्वायवतमे मिदर इखमकार श्रद्धा १ ५ | 
जाने वद मू बेदबाह्यकानाम पास्ट । 





अर] प्रवोध्चदोदय नाटक. (६५) 








विभरमव्छुवाच ॥ 
दादा) 
संखी प्यारी लोक्‌ वहु, मोकौं करो उचार ॥ 
जे तौकों निशिदिन भजे, जासो करें प्यार ॥ १६३॥ 
मिथ्यादृष्टि रुवाच ॥ 
पौपाई 1 
| मोह मम. नाह पछानो। काम कोष लोम एन जानो ॥ 
अथवा सुनो त्च निजसार । एक एक कहि करो उचा२।॥१६०॥ 
या्ुलभीतर जेरेप जाए! मोदिषिपे सगे मन राए ॥ 
वालक धृद्ध युवा पुनि जेई । मोविन रदे न निशिदिन तते १६५ 
फपि स्वाच ॥ 
दोहा । 
काम्‌ को पुनि रोम यह" गुखर्वसिह मद्मान ॥ 
, तनम आत्म विनः दोत नरी पिचान ॥ १६६॥ 
= विभ्रमवल्युवाच ॥ 
चोपाई 
छामहिकी रति परमप्यारी । हिसा कोधकी सुनी सनारी ॥ 
\ || त्ष्णा लोभरिकी जग गदे । याविष नारि सुओर वतेदे।१६७॥ 
दोदा। 
तूसभके पतिसों.रमदि, इदे वतावो मोहि ॥ 
तेचुपकी क्यो दोदरदी, करे न पां तोदि ॥ १९८ ॥ 


| (२९) श ामयुद्धषिना इरी मतोति देवे नदी तु श्प ममुदधिस 
ही इनकी भतीति देविदहे ॥ ४ 








द्रोदय नाटक । (७५) 
=== 


दोहा 1 

श्रद्धा तहां जिरोद ॥ 

खी, इमकरि चारी दोदई ॥ १४ ॥ 

सवैया । 

डरी सजनी मम राक्षसंनेन निदारे॥ 

क्षसे करुणा तव पीठदिषपीर्डचारे ॥ 

ते तनमे दुरगथ भयानक भारे ॥ 

पदा इरमूडिपिसंग सुञ्ञड सिरो ३५॥ 
दोदा 1 

वेषे, आवतं इतओर ॥ 

सको चित्त डरतदे मोर ।॥१ ६॥ 

नदीं पु्दगरदै बरुदीन्‌ ॥ 

न पुमः एसो प्रम मलीन ॥ १७॥ 

शाच यह, रसे मेमन आई ॥ 

चना, वहु निसमे भ्रगयाइ ॥ १८॥ 

शमे, किरणप्रकाशे रोई ॥ 

ग कहिअवकाश सुहोई ॥ १९ ॥ 

गाचनारदि, तो यइ पापी आदि ॥ 

नरकते, आवतर पथमादि"॥ २०॥ 


रै उगया है । (२) मले मूर नयं 
( ४) ( पृष्रटे ऋुयत्मनः ) अर्पयदः-अआमङ्के । 





= मिथ्यादटि रुवाच # 
6 चपृई। 
कैसे सखी पो 8 ^ करई । मोहि विन भ्राणनते क्षण धरं ॥ 
रति रिसा तष्णालौ जेती । मेरो भो मनवे तेती ॥ १६९॥ 
कृवि रुवाच ॥ 
दोहा । 
मिथ्यादषटि समरे जव, याव सिह इम जान ॥ 
रिसा वर्णा आदिर, होई सगक पुन हान ॥ १७०॥ 
विशभ्रमवती उवाच ॥ 
चोपा 1 
यास्ति सखी मोहि वखानी । तोसम सभग न दूसरी रानी 
तोदि सभाग जवै बहु रदे । ते गतिरूपप्रसाददि चदे॥१७३॥ 
नी सवैया । . । 
सलिओरकहं निरिनींद्विना जगनन्‌ सरोजछुतेअङलाए॥ 
य॒गपरकी धनि चीतद्रे ५.०.५५ सिंपवयए ॥ 
गजगामनि तं गति मंद चटे उर चाहतंरं निजनाह रिनचाए॥ 
इद लक्षण जो तव नाह पिते उरहों उर संककेरे घुनसा८१७२ 
मिथ्यादृष्टि सुषाच ॥ 
सवेया । 
ससि कादेतेदंकमई मको हम नाहिकीञयस्मषषपाए॥ 
इक ओर कहं सुनमोदिअरी जिहतेसगलोडरतोदिमिराए॥ 


~ (१) मि्या नो देष्ठदियां भन्तःकरण श्ये गो दृणि कषे पमे गो भातमाफा 
तादार्यामिमान मरे कष्िे निदृचरेषि भवर तब । ( २) सस्या अरदतं ॥ 








{4 श्रवोधचद्रादय नाटक । [अ० ३] 


वहुरोशाति व्रिचारकर, रलियोरृतात ॥ 

महामोह पण्यो अयो, यह जग जनं सिदद ॥ २१ ॥ 

यके दशन दर तज यंह अति पतिते मीन ॥ 

एसे शति वखान कैः फिर चारी युसदीन ॥ २२॥ 
करुणोवाच ॥ । 


दोहा । 
सखीमहूरत धिररहो, थद्धा ठेदि निहार ॥ 
यदी परलंडी भाखिये, मत या भवनमञ्चार ॥ २३॥ 
यलवे सिह हम्‌ ापकर! दोनों खरी इकांत ॥ 
तव नृप सभा प्रवेशकर बोल्यो जेन सिद्धांत ॥ २९॥ 
नमोनमो अर्ह॑तपथ, जे जन चले उदार ॥ 
युक्तियुक्षि दोनोख्दै, भे अव करो उचार ॥२५॥ 
[प 
कृवित्त्‌ । 
नव है द्वार तन भौनके म॒ञ्ञार एन्‌, 
आत्मा परकांशदीप ताहिमे सहाई हे ॥ 
जेन वरभाख्यो सिद्धति यदः, 
गदे जनो नगपुख मोप पादे ॥ 
अर सन शवक सुवाम बवखानो तमः 
मलमय प्रमाणुते संदेह उपजाइं ॥ 
मूढनर शुद्धकर शीतजर शीशे 
दोवत न शद्ध जलकोटन नवाहं ॥ २६॥ 
दिगम्बर षिदवान्तराघ्। (२) दीप दन्ते आत्मापरिच्छित्रपरिमाण 
॥ ` (३) व्यभिचार रहितं अयद नदो । (४) दिप्य ॥ 





























प नारक । ` (७७) ` 





11 1 

› रिपिसेवा तिदज्ञान ॥ . 
होकर खान ॥ २७ ॥ 

प्र्‌} 

मन्दनशीश निघाइ करो ॥ 
तारि जिवावहु जोरकरो ॥ 
मनम नदि र॑चक रोप धरो ॥ 
ति करो भवसिधुतरो ॥२८॥ 
म श्रद्धे इतआउ कदां चिरलाए 
। इनपेखत कोन कनात खाए ॥ 
न जेनसमान सेस वनाए्‌ ॥ 
मन शांति दुःखी सभरय॒रल्याए२८ 
उवाच ॥ 

हा। 

ग, भदे वं गहि आज 
सिद्धदोई मम काज ॥३०॥ 
दा 

राजङकरीन महन ॥ 
ऊ कृरुणाशांति वखान ॥३१ ॥ , 
वाच ॥ 

हा 

केतं डरपाई ॥ 

है फ ओर वट्याइ ॥ २२॥ 


टक ! (८७) . 








नटः; 

योरे ॥ 

-वंडे, 

दि॥ 

दि कयोः 
गायो ॥ 
रार अतिः 
सायोहै ॥ ९१॥ 
॥ 


वड) 

दहे ॥ 
गगए, 
भदै. 
दलए, 

इदे ॥ 

भाव जाहि). 
देहे ॥ ९२॥ 
प्रभावनयो 
#जिए ॥ . 
दिवडेदेव 
दीजिए ॥ 


। रष्णव उण वनः च~ 



















ध पा 
असा 8 खनाई । पर्खडधाम युद्धा इक आई ॥ 
परवह अवेद आन । तामस थद्धा के वसान ॥३२॥ 
दोहा। 
ताते श्रद्धा तामसी, यह तैं क्यों डर पाई ॥ 


एसे करुणा माखियो, अव पुन शांतिअखाई ॥ ३९॥ 
शांति स्षाच 1 ॥ 


,_ . चोपई। 
सावधान सजनी म होई । जसे कदं वातिदे सोई ॥ 
पह अतिदुराचारणी द ये! अंवा सदाचार्‌ रतिपैये॥ ३५॥ 
पह दुर दशेनरूप मटीनी । अवा प्रियदर्शन सखभीनी ॥ 
सो रूप ताहि नदिं होड । संसा मनमेंकरो न कोई ॥२६॥ 
मवा यके बस नरद दोईं। जो तूं कं वात है सोर ॥ 
पं अगारी सौगत धामा ! तद मिले जे वहृअमिरामा २७ 
7 कहि चली अगारी जवहय । भिष्चुक एकं निहान्यो तवहं ॥ 


स्तक दाथविपे दशोयो । वोद्धसिद्धात सभामहि आयो८ 
भिक्षुक उवाच ॥ 


चोप । 

भयर सक्ठ पायं दैये । है भीतरवाढ्र समये ॥ 
दे निरात्ममादि ज्ञान । द्ेणसम सख हतर भान॥२९॥ 
(९) बुद्धरास्ाऽभिमानिदेवता ! (२) षदादिक्विषय उमे कसितरेनेते 
तलरतिहरमी भरातिमे बाहरी न्यां मतीत देवै है 1 भे तिएममां 
न ॥ दृ्गसममुल हविमान ॥ याका भन्वययह्दै-कानमादितरएतमभु भाद्‌ शान 
ये भुद्धि्मभात्ममे मृरिविततानथारसूम अनातमस्यतदे सो मालस्वाविरबह्नातीत 

दै भसे यीवा स्पितमुखदपयमे मादे है तैर ॥ 


नभरविचन्दओनश्षरकेकदंवजिते 

कदो याहिगतेधरवैठेदीरुकीजिए ॥ 

कटो नरनागर सुभूमिनल पूरषियों, 

फो क्षणभीतर सुतोयसम पीजियि ॥ ९३॥ 

क्षपणक उवाच ॥ 

सुने कपाठक सुभैमति वालकः, 
सुमानवको भंड तव करम उटयेहि ॥ 

कां श्जालक सुमायाको दिखाई तवः 
मोह मन लयो उर तोहको भमायोरै ॥ 

देसे खन कान सुकेपाठक मलान अति, 
दावि दोकान मनमारि खुनसायोदै ॥ 
ईद्रनारवत भगेवतको युमूढकरे, 

तीनरोक जादि क्षण एकमे वनायोे ॥ ९४॥ 
तोहि दुणत्मता समोहिते नसदीजाइः 
काठिकि सुखग अव करमे उगदद ॥ 
ऋाठलकरवालसों उतार भाट तेरो अवः 

कंठ तव नारते खरेहूकोचुभाइदो ॥ 

उमर वजाइ पुन भूताफककाय संग 

काट तव मंड सुमवानीको चटादृदों ॥ 
-रोणतकी धार छदे फेन अरः वरद्‌ उठे, 

. पेलि युखदसें शिवपतनी रिद्ाहहों ॥ ९4॥ _ 


( १) महादेव ॥ 
व र्म 





[अं०३] प्रवोधचंदरोद्य नाटक । (७९) 


= बहुज्ञान वासना दीन 1 फुर विषय वि रसैपरवीन ॥ 
यों कदि पोथी आगे धरी ! शीशनिवाइग्रकरमाकरी ॥४०॥ 
अहो साघु यह धमे सुहायो । जो निजमुखते बुद्ध वतायो ॥ 
यामि सुखमेोक्ष अगदो । सेदविना जनपापि सोई ॥४१॥ 
सेवकके निज भीनमञ्चरे । सदरवास माहि चुवारे ॥ 
मनअलुकूल वनककी नारी । बहुविध मोजन धरेसवारी४२॥ 
कोमलसेन सुबणक विकाए ! जोर दोऊ कर देदधैगए ॥ 
|| श्रद्धासदिते उपासकं जेते । युवती सरित भजे पदतेते॥ ४२ 
दोहा । 
अंगेराग तनटादकै, वणक मनोदरनारि ॥ 
भजे निशाशशिऊजली, पद निजपाणि मञ्चार ॥ ४४ ॥ 
। करुणोवाच ॥ 
। सवेया 1 
सजनी यद कीन सुआदिददा तयतारुषषमान सुजादिरंवायो ॥ 
सपिसंगकंषाय धरे तन अंबर सुस्मजो धरमे र्दकायो ॥ 
पुन भार सिचित सडतंदे किपिखो कचमूलहुते उखडायो ॥ 
हुमखारु विसारसुनाल धरी नयत यह जान परे रप्कायो॥ 
र शति स्वाच ॥ 
दाहा 1 
बौद्धागम सजनी इरे, भिक्षुक कूपवनाई ॥ 
वंचतंहे समलोकको, यों मेरे मनआई ॥ ४६ ॥ 
` ट ज््नच्लदिमि । (२) यज तम इनका कनपल 











य नारक । (९९) 

1 
1 

नोखगनिकार ॥ 

यो, टागो करन उचार॥ ९६ ॥ 

उवाच । 


हा] 

महाभाग इमजान ॥ 

, एसे मुखो वखान ॥ ९७॥ 

ग; वारन कीनो आप॥ 

पणकरै निदपाप ॥ ९८॥ 

म, हनो न यके प्राण ॥ 
 कीनोखगमियान ॥ ९९॥ 

र वहुर पुे विख्यात ॥ 

तदपि प्रां वात ॥ १००॥ 

१) क्षपणक प्रशन सुकीन ॥ 

, अदे सुपरम प्रवीन्‌ ॥ १०१ ॥ 
से मोक्ष तदार ॥ 

किं करो उवार ॥ १०२॥ 

$ रयाय ॥ 

पाट्‌ । 

आवद योथ विषयमे ल्सै ॥ 
वदीषुख कदु ओर नदोई॥१०३॥ 











मिदषुक उवाच ॥ 
दद्य । 
~~ ओरसभः सुनो सनिजनिज कान ॥ 
वाक खुषारस वंघहर, कदे सुगत भगवान ॥ ४७॥ 
योकहि पस्तकं रीन॒कर, सोकि नवायो शीश ॥. 
गखावि€ पेखत समभे, राजपमाजमदीश ॥ ४८॥ 
दिव्येनेनपतभकी पिखो, गति ड्ुमाञ्ुम दो ॥ 
क्षणमयुरसम मौके, थिर नदि आतमैकोई ॥ ४९॥ 
सवैया । । 
इमजानत जो सभमोहनितोनिजदारन ओरअगारनमादी॥ 
भिक्चकजो धरमाहि रमे तव द्वेष न रंचकरो मनमादी ॥ 
मन्‌ कोमरतो इदभांति म्पि एन्‌ नेपध्यपेखि कद्योुखमारी ॥ 
श्रद्धे इतआउ विलंवकहा स॒प्रवेशकरेयो धद्वाक्षणमादी 4 
श्रद्धोवाच ॥ 
दोहा । 
देव करो आयसु प्रगट, करो कौन अय काज॥ 
मे क्षणमे सोहैकरो, ठम सभके सिरताज ॥ ५१॥ 
भिभ्ुक उवाच ॥ 
दोहा । 
भिश्ुकं सेवकं सकटजे, ताको गदि निजाय ॥ 
मोदिमतेभतिधिर्छ्ये, समे निवि माय ॥ ५२॥ 
र} कनी नाम खपु ता सेवक । (२) पार्यं । ( ६) शृत {॥ 



























आत्म॑स्थित मोक्ष वखनि । ते पशुुदधि समदा अजाने 
उपटअवस्था बहुनगअंह । उदिवंत तिह किर विधे ११ 
अपनीवयकी जो अनुरूपा । युवती मिले सोमो अनरूपा 
यापर संमतं तोहि दिपाऊं । तेरो सव संदेह मिटाञं ॥ १०५ 
पारवती प्रतिरूप नवीना । तासंगरदे सदा सखभीना 
चन्द्रचूड शिव मुक्तिभनीजे । कीडाकरे दरस दुःखटीजे॥१० 
४ मिक उवाच ॥ ५ 
दाहा । 
श्रद्धाटयक नाञहे, महाभाग यह रीत॥ 
विषयराग वीत्यो नदी, सक्ति कहा तिह मीत ॥१०७ 
क्षपणक उवाय । 
दोहा । 
अरेकपालक रोपतभि पूछ वात प्रसिद्ध.॥` ` 
अधैर्शरीरी खाफिपुन, यह मत सकृलअ्युद्ध ॥ १०८॥ 
सनत कपालक मनविपे, कीनो. इदेःविचार'॥ 
` याके अंतः करणे, अहे अधद्धामारः॥१०९॥ 
निजमतश्रदधा आज पुन, टीजे वेगबुखाई ॥ 
` स्खेव्रलान्यो प्रगट तिन शरदे तरं इतआई ॥ ११०॥ 
तव आईं थद्धा तहां, रप कालक धार ॥ 
करूणा ताको देरकर, कीनो शांतिउिचार ॥१११॥ 
(९) इानुमवपे रदित जे जीवर स्यति मुक्ति माननं । < २१ च्छा 
३) पादक सव्य सीते खाप गो रोटने तो सलष्दागौं धत मानी 
ददे भाद्‌ उमापदित महदिव उयते सपाय आतम 
दास्ये । (५) मरधगोकी मागि निने मतमु च करा १६ भातः 
कौमेसनृरूपा ॥ यवनी मिदेमो मेश्वभनूपाति ॥ 
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अद्दोवाच ॥ 
जो आयस सोदैकरो, एस वखानि वेन ॥ 
निकति चरेषै सभाते, शांतिनिहरे नेन ॥५३॥ 
शाति रुवाच ॥ 

सजनी यहभी तामसी अद्धा जानी मोहि ॥ 

करुणा कृद्यो सुरे, मरी पानी तोहि ॥ ५९ ॥ 

याअवषर क्षपणक अये, रवो डीरसुराई ॥ 

भिक्षुक जातो हेरफै, उचेरयो बुलाई ॥५५५॥ 

रेभिश्चुक इतआउ ठम, कड प्रो अव तोदं ॥ - 

तेरी भेषा मे पिखोः प्रगट बखानो मोहि ॥ ५६1 

सुनि भिक्षुकं पुनि कोपियो, भाषे वचनकटोर ॥ 

हापापी मलपंकधरः रेदि परीक्षा मोर ॥ ५७ ॥ 

प्षपणक्‌ कदे सुक्रोष तज, करो वेगि अतिरोध ॥ 

शाघ्रगति कछु परो, कादेकरो सक्रोध ॥ ५८॥ 

भिक्षक उवाच ॥ 
क्षपणक त्रं कड जाने, शाघ्रकृथा उदार ॥ 
भवत प्रतीत पो सुभव, भाखों कोधनिवार ॥ ५९॥ 
४ ध ॥ 
चपाई्‌। 
क्षणर्भयुर तव मतआत्मअरे ¦ काहिनिमित्त बत्ततमगै ॥ 
याको उत्तर प्रथम उचारो ! क्षणक आत्मा किदविधिताये६० 
( ९) मरेषपणक शाखमभिमेत्सि । मयतुमतिशामस्ताञच्‌ उपसत्यविश्न्छसि ॥ यह 

सेछतका पाठंहे अये यदः-भवतु फदिये जैषा तू नानत तेषा नाणो पतु ममी तेर 


पक्षा करता एसे फटिकर मिश्रक क्षपणक्के समोप नायुकर कटनेटगा कटु क्या | 
हिमोषरदित धेय फ्‌ पर तरको उत्तर कतां ह दोदाञ्च भाद ॥ 








६ 
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सखी रजोगुणकीसता, द्धा याहि परछन ॥ 
शावसिहकवि रूप तिर, आगे करे वखान ॥ ११२॥ 
स्वेया । 
नीर सरोज विरो मदादग मांग संधूर सुप्र बनाई ॥ 
संद्र भूषण आदि घने नर दाडनकी गरमारु सदार ॥ 
पीननितंव सुपीनुचाकटि मध्यम आननचन्दं रुजाईं ॥ 
आई प्रदक्षण तादि दहै कदिस्वामिन्‌ आयसुदेह बता३।।११३ 
देअभिमान्‌ वडो इनको अव भिक्षुकको गरिेह पियारी॥ 
योँुनवात कपालककी दस भिक्षुक अंकमिटी सुजडारी॥ 
भिक्षुकं सानैद अकर तनं रोमखडेः सुज शिवभांरी ॥ 
सुअहोयुख यादि कपाटानिका हम धंनभये इमवात उचारी॥ 
पीन पयोधर नारि कत्र जिनके मतना मम अंक दुहाई ॥- 
भरुपिखों तव मारकरं अरु दोपजनावत मन्थ सुनाई ॥ 
श्रावगं ओ तिनमन्थनको शतवार धिकारवडे दुःखदा ॥ 
आनकपाखनिपीनङुचाछहि मोदवटे सुवडी खखदाई\११५ 
संभरो शचुभपुण्यकपारकके जिनके मतयाविषकोसुखपैये॥ 
सुञो यद सोमसिद्धांत बडो, जिनके सम ओर नदूसरदैये॥ 
पून हे यद धमे अचं वडो, वडभाग्‌ सुनो सुकहाघख गेये॥ 
अवमे हदश्रावगपंथ तजे, कव तिनके मत मूल नजेये ११६ 
परमेश्वरको यद सोमसिद्धांतः स॒तांहिविपे अव मे चलआयो॥ 
अव वृ गुरुशिष्यसु मोदि पिखो यर सीपदिज सुपरेतव पायो॥ 
पिख ताहि दिगेवर कोपभये, सुकपालनिसों तव अंगह्हायो॥ 
शर भिक्ुकदूरचलो अति दूषत क्यों मम आवतहैनिकटायो ११७ 
(९ )फामदेव ॥ 
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भिश्ुक उवाच ॥ 
[| अरे अरे अव करे बलान । भरो मतो सनो ःनिलश्ान। 
|| वक्ञानरसण ओंत्म जोई । दे सतान मर श्षण सोई॥६१॥ 
अस्मतपक्तिपरो पनः, कचितज्ञान खोई | 
नरवाना उजरो,खकि ख्देगो सोई ॥ ६२॥ | 
क्षपणक उवाच -1 
चौपाई 

| चोपाई । 
सन श्रखं जन्मन्तरमादी । जो आत्मको. क्ति .ठदाही 
तो अव्‌ नषटकृलेवर थारा ॥कौनलामको तव उपृकार॥६२॥; 
रो ओर खनो मनटायो । करिन तव एेो षयं तायो ॥ 
नठ सवंज्ञ उदरे जोह । तारि कद्नो यद -धमं सोई8 
। दहय। 

अद्ध सयो सवेज्ननो, कते जान्यो तोदि ॥ 
याको उत्तर होय जे प्रगट वसानो मोहि ॥ ६4 ॥ 

भिज उवाच ॥ । 
क | 
उद्ध नायो आगम जेई 1 तिं कन्नो ` सव॑ -एतोः॥, 
ततिं तां सवज् .सुजाने । बुद्धवाक यद श्रयर वसाने ।९१॥ 
(१) असतानिकदिि तिवमनि पिकानां शमिदाय क्‌ ति 
द्युव मदरलगटा तथा ऊट तथा मनात हा ध पति ष 1 


(२) द्‌ मवत ( चरर) द ऋय युचि पतेय क म्न धव 


नद दयो वुनन्च टम सामर य नृव शोय मद नै भी ४ 
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दोहा । 
तव भिश्च क्षपणक कष्य, वेष्यो पापविसाङ॥ 
याहि कपालनिपंगघुखः, कहां ठम्दारे भाल ॥ ११८ 


चौपाई । 

। भिश्वुक पन एडु उचारी । क्षपणकको गहुवेगप्यारी ॥ 
णकर्थंग मिली रगे । भये रुमेचघु क्षपणक वेल॥११९ 
सवैया । 

अ सुन धावग थावगनु सुकपाल नितंग वड सखवा॥ 
तिषुंदर देद सनेह वटे, शृत्िरमिलो भुनःड टधा ॥ 
नावग सुख महान मथो, यह अंमृतकी सुविरंचि वनाई॥ 
व जाई््कंतरमो तिन इम गूढतिने मनमादि ठराई॥१२० 
नमीनपयोधरसोमिन तरं मृगशायक्रमीत सनन तिर ॥ 
कपाट निजोममसंग रमे, तव श्रावगकरो टम नादि हमार 
कपाटकः आगमथनअद्रे। निनभीतर मश्नषु मूत भपार्‌ ॥ 
कपाटक अज अवयं तृ, दम दसम तव पादवदार्‌ १२१ 
दाहा । 

सग्वके अवमारने, शिरा दनि मेदि ॥ 

मनम पंथ निद्रया, एग्ण चवे तोद ॥ १२२॥ 

कट्यो कपाटकः दोनको, वट म टिग आई॥ 

तव क्षपणङ मिधुक तथा, वट माद शुका ॥ १२३॥ 

कपाटक माजन दाथ वेत्र व्यदप्यान ॥ 

अदात कयाटनी, व्याईं सग मान ॥.१२१॥. 


१) म्दतष्दा वमन ४ 





| „_ -~ ~ ~ + ऋकणवीनि 
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= उवाच ॥ 


। सवेया 
ुदधवाकनते सव सउ जे, .रिजद्धिसः तादि पाने ॥ 
तो स्व॑ सुमेदिरली जगम, सवभूत भविष्यत जने ॥ ` 
¡ पितरापितामह सात्रुखीलगः तं मम दासनदी ममछनि ॥ 
सुनके यहवात दिगंबरकी)पुनि भिक्षुक चीत्त वड खुनसाने&७ 
` भिम्षकं उवाच ॥ 
-दोहा 1 
हा.पिशाचपापी बेड .मोको कदे खदास ॥ 
-दैतपैकधरःमलन अति, बुरीखते तनवास ॥.६८ ॥ 
क्षपण उवाच ॥ 


। चोपाईै। 
रे बिरार दासि पियोर। यद्‌ इक मम दृत उचारे ॥ 
कोपनतं मनभीतर आन । तेरो हित अव करो वेखान॥६९॥ 
। दाहा 1 
बद्धभवसासन दूरत, अद्तमतो सुधार ॥ 
मोहि दिगेषरपद्‌ रहो दे छवसन उतार ॥ ७० ॥ 
'मिञ्चक उवाच ॥ 
चोपा 
, . चोप) 
हा .पापी तरं भयो सन्‌ 1 ओरन .नाशुचरं अतिदुष्ट ॥ 
नो मशान पि्तचदि आयो । यों तव देव लोक डरपायो१॥ | 





( ९) वेश्याके भती यद हमने दंत फदर ॥ ~ 
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| सवैया। ` 
भगवंत `मदंत वडे जगसंतः सुमेमदसों यह पूणैकीयो ॥ 
तवनेन उार विरोकि भृरीविध्‌ःआपकपालकसो मद्‌ पीयो 
क शेपरद्नो मदभांजनम, तिनभिश्ुक ओर दिगंबरदीयो॥ 
यह्‌ पावन अमृत पानकरो,सववंध तजो सुखसोसितजीयो १२५ 
तथाचतेत्रे ॥ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, यावत्‌ पतति न भूतरे ॥ 
उत्थाय च पुनः ॥ एनेन्म न विदयते ॥ १ ॥ 
या। 
भनमेपज दे पश पाशकटे, मद्पानख॒ भख आप्‌ वतायो॥ . 
इत्‌ ते मनमार्हि विचार कर, दिगंबर योडुखमार्दिंअरायो॥ 
दमरे मतमे मदपाननदीं, सुअरतयरुखहि आप इडायो ॥ 
किदभाति कपालक जूटपिवोमदिराइदभांतिसभिक्षकगायो॥ 
स॒कपारकं पेख कश्च शद्ध, सुविचारकरं मनमें सढकचाए ॥ 
अवल मति याहि मरीन अदे, पडौभावनही इनके सुमिटा्‌॥ 
हमरे सुखःसंग सुदोप अपावनः याहि सुरा मनमादि ठराए॥ 
अव तू सुख॑आसवपूरणकै, इन देहु सुराज इने भम जाए १२७] 
संसदा शैचि नारिनको सुख, इदभांत कं कवि वेदवीयो॥ 
द्धा स॒कपालक्‌ जोरदो कर, नाथ करो सुवन अवकीयो॥ 
मद््भाजन रे सुखपानकरे, एुन शेप सुमिक्षुककै कर दीयो॥ 
सदिआजप्रस्ादमहानमयोःदमभापसमिष्चकसोमदपीयो १२८ 
` (९) पर्त! (२) नन युत मिय सक! (३) (कतं 


खदा शिः ) खे कटाहे पतु तद्तं अपने खीकामुस शिरे यद कयन ह प्रक 
सा निषेध दै. पापका जनकटेनेते 1 ~ 














५५४. वावचद्राद्च नारक 1 ( ्ॐ० ३ 


लोकभर्निद्‌त जो बड मागी । अपनो राजघ वहत्य: 
तेरो वेस पिसाच स॒जोई । कौनचरे भवभीतर सो।५२। 


ए 


क दह । 
अत नादि सर्वज्ञथो, धमं कदे किह सोद ॥ 
तो विनधद्वा तादि मत, कदो सुकांको रोद ॥ ७३ ॥ 
२ खाच 1 
चूपिद््‌। 
~ सकर सजाने । चंद्र रविको अहण वाने ॥ 
नष्ट लाम्‌ पन भवीज्ञान । पठे भई ख करे वान ॥७९॥ 
अंतर नर्दिरदे । अतीन्द्रियवस्तज्ञान वटके 
तातेदैे सवेज्ञ॒ अर्हत । एसे माने जे जग॑त ॥ ७५॥ 
कवि रुवाच ॥ । 
-दोहा। | 
खन भिष्चुक अतिशय्हैस्यो, भूपति सभामिन्ार ॥ 
य॒खाचसिहगति ओरदी, रागो करन उचार ॥ ७६॥ 
मिश्चुकं उवच ॥ 
। . चोपाई । 
अनादिकालका ज्योतिपजोई । अतीन्दियज्ञान देवको ॥ 
तापरेतारक तुम जय भरे ! क्त शिरपर धरटये ॥७५॥ 
ओर कों इककरी वखान । तव मतजीवैशरीर. भ्रमाण ॥ 
विनासंव॑ध बिोकीज्ञान । ताको किदविध शोदषुभा१५८॥ 
` प्पज्छलकते च्छयानन्नं तलि सर्म केसकर कट णे कथि। 
८२) वक। (३) विज्ञानम ॥ “ 4 




















{अं०३] . प्रवोधचंदरोद्य नारक 1 (८९) 


[3 दीपकंदे जोई । यद्यपि शिपा वडीतिद रोर ॥ 
म्भे अरे पदाथ जेते । कवी प्रकाश संके नर्ितेते॥॥७९॥ 
तते अईद्धैनं जोई । उभे सुटोक विरोधी सो ॥ 
सीगतदशैन अततिसुखकारे । वहु हम सुंद्रनयन निरारे ॥८०॥ 
शाति स्वाच ॥ 
दोहा! 
सजनी श्रद्धा ना्िददां, चरे ठीर अव आन ॥ 
करुणा कट्या सुएवकर, आगे कियो पयान ॥ ८१॥ 
शांतिसु अगे देखकर, बोरी घचनउदार ॥ 
सापासद्धाते सुयह खडो, आगे सखीनिदार ॥ ८२॥ 
भवतु तथा करूणाकट्यो, चं समीप सुयादि ॥ 
मतथद्धा तई दोड पुन, अवी पेखीनारिं ॥ ८३ ॥ 
तवे कपालकरूपधर, सेोम॑सिद्धात प्रवेश ॥ 
कीनो सभामञ्चार तह, जदकीरतिषरम. नरेश ॥ ८९ ॥ 


सवया! . 


नरदाडनकी गर मालधरी, शेदद॑तनके शरतिकुडलच्मए ॥ 
भुज अंगद्दोडनफे सुधरे, निशको समशाननमादि वसाए ॥ 
मलन छारविपे सुकरे, तनमे समशानकी घ्मर लगाए ॥ 
अिभीपन आदि अक्खडोनरमरंडकपाट सुभोजन पाए८५ 


(९) धप) (>) उमशख्य जेव खो ब्य सोमरात 
(१) सुद्र ॥ 








३1 भ्रवोधचद्रोदय नायकं \ (९५) 
= 


सवैया ; 
संग आउ सुनाचकरं! कटि मिश्चुकरवकर विगसाए॥। ¦ 
म॒तंनेन सुनाचकरे धिके पदा खमाहि सुगाए॥. ¦ 
नपंयोधर चन्दषली,म्रगनेन कपाछिनि तोि र्जाए॥ 
दगु रुद गतियो, जिनके उस्म मदामदं प्रमाए १२९ 
कवि रुयाच ॥ 
.सवैया । 
के मरन ःदरिष्यान नही, शभपेयनते मिटजावहिगि ॥ 
्‌ संयमनेम असंकर, जगमीतर सिद्ध कदावरिग ॥ 
| ध कट्‌, मन वांख्त पंथचलावदिगे ॥ 
फेलेगेो इद्ोति कट्‌ शुमसंत अनादर पावि ।॥१३५॥ 
भिषक उवाच ॥ 
दोहा 
अदत आगम एदे, करे कपाटक जोई ॥ 
`विनकलेश जिद मतविपे, अमिमत सिद्ध सरोई॥ | 
1 कपाटक उबायच ॥ 
दोय 
-वेया अद्रततातिं पिखी, ओर पिखो अघ सोई॥ 
चांछित विषय सुभोगिये, वहुर सिद सभरोई ॥१२७॥ 


दोहा । 
अणमा मदिमा आदिजे, अटसिदि मयान ॥ 
तेसम्‌ वामम रदे, विनाचेद्‌ पदिचान ॥ १३८॥ ` 
<. ९) मिमे प स्वध्वर नल निदे । (८२) दे मयषिदि मरिद 
स्पष्ट् ॥ि 









कपाटक उवाच 1 
कवित 
अव तोदिको वखानकररः 
र विततमादि धाथ ॥ 
सारङ्गी 
डाय 


1 (च चद्‌ गलत. । ५जा- चर्‌ 
=> ------- ~~~ 


वशं आकपंण मोरणी, ओर परमाथनिजान्‌॥ 

प्रक्षोभन.उचाटनं प्राकृतसिद्ध पान ॥ १३९ ॥ 

क तज्ञको, चं नादितिहधीर ॥ 

परअनपगकआहै, असो मतो गंभीर ॥ १४० ॥ 
क्षपणक उवाच ॥ 





च चोपाई । 
मंकवालि यायो युलगायो । क्षपणक कहर विचार घुभयो॥ 
थवा अटे अचाकेभाठे । अपांलपलाकम अदे घुधाठे१४१ 
सवेया। ` 

पिख भिश्चुक तादि हसे सखमे,खकपालकके प्रति एटुरचारे॥ 
मद्रा बहुपानकरी तपसी, मतिशूलगईं सुमये_मतिवरे ॥ 
खलवाकसुत्याफुल एटुभयो, मदकोउनमाद दह निवा॥ 
खन भिश्चक वातकपाखकत, सुखभीतसतसुतूलनिकारि १९२ 
लसीत तंूलकपालकज, सुदिगवरको निजदाय दयो ॥ 
मदक्‌[ मद्‌ दूरभय[ क्षणम्‌ धरशीस तद्रू चवाई ल्यो ॥ ` 
कर जोर गयो गुसकेदिगते, म॒न ० भयो॥ 
गुरु प्रणते पदकंजकदे, इक पंत तोदि संदेशनयो॥|१४२॥ 
(१) मेदक मं्ोपपिरयिदी भन्यमनो वखक्एला १ माप्य कठि 
मोषपिरयोकदी दूरय गने, परख रैविटेना । २, मोहन पष्प म्ोपिकै 
यसो गरानिशये उलनि क्ली ३ पपमायिन पये मंमोषपिरयगिपैः प मनो 
ीरीन्याई्‌ मपनदगा भवा सकटकलानका नाटाकला ५ मदोमय पये मपि 
दै परे विच भिये शषोमद्स्ता ५ उवाद मेयो सर्त 
चै बरद्ला ६ इत्यादिकः भनमिदि कनि ॥ णोभर्रे मन्रार। | 
५) भ्‌ कापि । (३) मर भावय (५४) सट नाम मरे मय 
सरा पर तमाप मरट कदय भरर भटाकम कदय प्गकमद ॥ 


य नाटक । (९७) 


^ 
` गचिगसु भेखके मत्कयाए ॥ 
१, तिम ओर करो कदुरेनरपाए॥ । 
रुजो तव सेवकं चीत दुभाए ॥ 
 इदसंक वदीगुरुदेहुमिटाए १४४ 
कृ उवाच ॥ 
हय 1 
› सकर वखानो तोदि॥ 
+ दील नरागत मोदि ॥ १४५॥ 
प॑ यक्षन नारि ॥ 
) स्याबों भौनमश्चार ॥ १९६॥ 
१. टपाच ॥ 
ौपाई। 
) कीन गणत मम्‌ एड निहार ॥ 
। धर्मपथं सम करं विनासा१९७ 
क्‌ उवाच || 
पाह। 
। सापि अहे निद वसान्यो॥ 
। करं विचार भटे कद आज १४८ 
1 क्षपणक कर वताबहु आज ॥ | 
॥ क गदिस्यवो सोद ७ 
।दा हावहुनारि ॥ 
॥ तमन गदिल्या१५०॥ 
} लेकर गीपुन गणन सुटागे ॥ 
। करुणासखी सुनो दे कान १५१॥ 


----------------- 
स्यो धम = ग्ल) न, , र 








` [अंग] ,भ्वोधच्रोदय नारके । (१०७ 
स =-= 


= जरदै निदसार ।भयाविधको ` सागर संसार । 


भूरख `तादिकरे  अचमान \ केचित तादि क्रे सुखपान५० 


दोहा । 
करअवगादनरे तिर्‌, अरध उरध पुजा ^ 
शुलावसिह विनवोध जग, सदा परमदुःखपफाई ॥ ५१ । 
चोपादं । 
अथवा यह ॒चक्रसंसार । महामोद तिह प्रेरनदार 
ताको मरु अबोध विचास्यो  तत्ववोधकर वने निवाव्यो ५२ 
दहि । 
ईशअराधन्‌ वीजते, उपने तत्व सुवोध ॥ 
ताविन.ओर उपाइ नहि हमदेख्यो अति सोध ॥५३ 
चौपाई । 
पुभवंत जे करे उपाई 1 करं देवता तारि -सदाइ 
पसै तत्व विवेकी कर 1 जनके स्वसंदेद सदर ॥ ५४ 
विष्णुभक्तिममभयछकीनी। धद्धा आनि मोहि करिदीनी 
कामादिक जीतन उपाई्‌ ! करोसिताब सुवारनलाई ॥५५ 
-मैभी करो सदाय तारी । यो हरिभक्ति सुकीन उचारी 
घस्तु विचार अदे जगजोरं । काम भिने क्षणभीतर सोई ॥५६ 
ताते ताको वेग बुेये 1 तांजीतनदित ताहि पथ्ये 
वेभवती अव वेगसु -जाई । ल्यावो वस्तु विचार बुखाई॥५७ 
(९) शेक-मायः सुदटतिनामरथं देवा यान्ति सदायताम्‌ ॥ अषन्यानं तु गच्छन्तं 


दरोपि बिमुशति ॥ अय यहः-पुष्यात्मा पुर्षेके अधैदेवताभी भायःकर सदायतताको फः 
तेद प्लु ्मर्गगमनकतेुए पुस्पक्न सोदृए्कहिपिसाय उत्त्रधभातामो त्यागकग्देषे है 





८) . भ्रवोषयद्रोद्यनारक। [अं० ३] 


इतश सुकरे विचार । मम माताको नाम उचार ॥ || ` 
` इकागर सुनो प्यारी । करुणा कद्यो समटी उचारी१५२ 


दोहा। 
दोनों दी तहँ, चीत इकागर धार॥ 
र गणती क्षपणक तवे, छागो करण उचार॥१५२॥ 

चौपाई । | 
जल नर्दिथल नादि पहारन। अद्धा नांदि समादि पतारन ॥ 
णुभक्तिके संग॒मिलाई । वसीमहात्मजनडरजाई १५४ , 
णा सानंद कीन उचार । भलाभया सजनी सनीसार॥ , 
ग विष्णुभक्तिके पास । वसे महात्म उरयुखरस १44 
कर शांति हप उर भयो । बहर कपाटकवचनभलयो॥ 
।विरीन॒ धमं पुन जोई । शपणक कहो कहा अवसोः॥ ' - 
णके अंकमाटविसतारी \ गणेतीकर पुन कीन उचारी॥ | 
थल गिर पताक सोनादीं । अदे मदात्मके उरमादी १५७। 
लकंसुनत विखादहि भयो । मोदमदीप कट अतिभयो ॥ 
. विष्णुभक्ति रै जोई । सभसिष्धिनिकी मूल ससार ॥ . 
तसुता भ्रदधारे जोई तादिसमीप्‌ वसी अव साई॥ ` 
वियुक्त धमं तह जव दीं । वसेअनयं होर हमतनरडी १५. | 
कभूपके कायं जते । य्॒यपि सिद्ध ोडगे तते ॥ ' . 
पे महामोहको काज । करं होई जतो कट १६० 
कीन वहुतदित्‌: खाए । तादित मरे. जगत जसपाए ॥ , , 
त. प्राण.-जाि.तो जये । स्वामिकाज-बरुलयसुकंथ ॥ |¦ 


1 


0 - 


+ क क रक १, छ र छ 


ल तव वेगसिधाईं । देव क्यो सुकरो अवाहं । 
तषिचार संग प्रतिहारी) आः वेगघ्ठ समामद्नारी॥ ९८ । 
वस्तावचार उवाच ॥ 
व छप्पयुछन्द्‌ ॥ 

सुदरतरु सुद्र पायी मदन दिखाए ॥ 

करे वचना जगतलोकंको नरकि छिजाए ॥ 

अथवा समदुःखमूर दुषएमैल्योविचारी ॥ 

महामोह जे अहे जगतमे वड षिकारी ॥ 

पुन जिहविध मोहनिलाज सठ जनउरको भमनाकेरे ॥ 

= मदनमिल दुष्ट यह अव सोप्रकार जनमनधरे ॥५९॥ 

सवया। 
यह्‌ कामनि चतह अिका,दगकंजपिखे जन चीत चुराए ॥ | 
घन पीन उतग पयोधर खचन्द्‌ मनो विरंचि वनाए ॥ 
दहभांति सराहकरे जन मूरख, जांउर तीर अनंग लगाए ॥ 
प्रलमू् सुहाडतुचा एतरी, युवती खलमोह सुयो दरसाए६०। 
मस्तु विचार करे नर जो, तिहको युवती इमदेत दिखाई ॥ 
पलमांसकी चिकडसंग विरंच,सुदहाडनकी पुतली सुवनाई॥ 
मुख थूक सुनाकमे सीढभरी, निसवासर भयनन गीड वदाई ॥ 
रगंध मटीन सनारि ८) यमधाम विर॑च लगाई६१ 
या 

मणी रमणी नह रंचकटेः गुण ओरनंकं रमणी दरसाए॥ 
क्तादलदारसदेमतरंकह, कंकमचन्दनठेप ` ठगाए ॥ 
[ र; समम कलि सी समी नदि दर नङ ह मठि ओर गुणे भरे 
दग्र जवी सो युणकीनदे। (२ ) करणपूट ॥ 






















गद्य नार्क। (९९) 





अवी" पठे येहोद नवार ॥ 
| महात्मननड्‌ कुपथ चखावै १६२ 
ह्य । 

गए अखाडो त्याग ॥ 

पुन, भापतदे बडभाग ॥ १६२॥ 
॥ इतशन आश सुकीन्‌ ॥ 
भवः कटिये ससी मवीन ॥१६५॥ 
। पुनः महं स्॒तरध्यान्‌ ॥ 
6 0 शमाञ्यम ज्ञान ॥१६९५॥ 
रोदा । 
7; अद्धा रक्षा कीन्‌ ४ 

1 होई सकल अरि सीन ॥ १६६॥ 
गुखाबिद रिरचिते मर्बोधचन्ोदयनाय्के 
ठ्तीर्योऽफः ' समाप्रः ॥ ३ ॥ . 

परपरडपाय 'तिनोने रवा । (२) इताशन 
ये हतान ॥ 
ष ॒ुर्मसाद्विरचिता मबोधचदरोदयनाटक “ 
णिका समघ्ठा ॥ ३ ॥ 








| अ०५] भ्रवोधचंदोदय नारक 1 (१०९) 


~ 
वड पूलनकी गरमार धर, पुन पाट दुकू शरीर सुदाए ॥ | 
गति मंद दरे मन नारि नदी*नरकाऽगनिचंडशिपा चमकाए&२॥ 


जिद भूषन नारिनके नकार, सुने मनदेरनको अलाए॥ 
विनमाग तिमे सुविपत्ति परे,कंनके दितसौ पुन कानन जाए॥ 
मलिनांबर्‌ सुपधरे सिरपे, पिष्री पुनश्यामकरे लट काए ॥ 
न आवत दैर वजारविपे,कविसिह गलावनकोउ छभाए ६३ 
दह! 
पापी काम चंडाल, जोर करं मान्‌॥ ` 
त व्याकर जन रोद, एेसे फेरे वखान ॥ ६ ॥ 
ध 1 
यद कामनि मोदि चितारतरःपुन चन्दयुखी सुअनंद निदे 
दग नीरसरोज सुपीन चा, खअलिगनके दित उदम धरि॥ 


से कीनचदे तव कौनपिखे, युवती मरहाड सुमांस विकरे ॥ 


सुपुमान अपरति चेतनजो, तव देरत मूढ नदी तवसारे॥६५॥ 
परतिहायुवाच ॥ 


सवैया 1 


इतं आवह्‌ देवडभागछनो, तव दोन चठे पग वेग उठाए ॥ 
इद राजनको अधिराजविवेकः समीप चलो तुमवेर मिटाए॥ 
तव जाई समीप विचार कट्यो, जय देवनदेव बडे सुखदाए ॥ 
करुणाकर इतओर पिखो, यदं वस्तुविचार रगे तव पाए६8 


६९) शिटाउच्छ। (२)स्यो हादमासप्र रिददर सदर महै, निमे 


श्छादिकष्मरेन तपामि स्येमेमो ९मन्‌ एर्व भमूतनतनरै से तेर देखना 
रेमुढतेमेसरक्पुनष्षं पदभ ध 














ॐ श्रीगणेशायनमः 1 
अथ चतु्थोड्प्रारभः॥ ४ ॥ 


----+ 





दहि। 
पेखत जांतज मोहको, र्दे भ्रवोध उदार ॥ 
सीतावर वरकर्पटमः वसे खचित्तमञ्चार॥ १॥ 
कीरति वरमा देवकी, आईं सभाम्चार ॥ 
मैरी ष निदारके्‌ मिटे सनिखट विकार ॥ २॥ 
स्वया । 
ग नीलसयोरुद शोभते, अलिक कच नील फेपोर दाद 
पखचन्द्‌ अनन्द करे उरको, गतिमंद मनोजन चीत राई 
एटिसक्ष्म पीन नितेव कचा, टय लाजवडी निरय एसदाई ॥ 
विसिदं खलाव निदार समा, मृपकीरति वरमाकी विगसा६दे 
मेन्यवाच ॥ 


४५५ 
्चापाई्‌। 
पना मोप्रति कीन वखान 1 मं उनियो सजनी निज फान॥ 
मखी धरणिगिराईं । अद्धा विप्णुभर्ति वचाई॥९॥ 
उत्कं चीत्तमञ्चारी । किदाविध पेखो ससं पियारी ॥. 
` म्री माप्यो जवां । प्रवेशकीयो यद्धातिहतवर्ईी॥५॥ 
श्रद्ोवाच ॥ 
दादा 
मै खर म अतिडर भयो कपत मोदि शर्यीर॥ 


~+ ¬+ ~ {~-~ “+¬ ¬} ~¬ {1 £ ॥ 





४ 
(1. 
पटना ् नदि # 


॑ ० 











मरमूंड केपारन कुंडल पाए ॥ 
हगपेखनते जय ज्वार वमौए ॥ 
छा तिनभीतर दीरचजीम हाए्‌॥ 
भवु नैन प्ख इमचीत डराए ७॥ 


रहा 
२२, लामी करन वखान्‌ ॥ 
भदै, होवेत ना कषु मान ॥ ८ ॥ 


पोपाई। 
। संभरमरिदिसमइ दःखारी ॥ 
। कष्टं मनभीतर करत विचारा ९॥ 


) लखे नमोहि न्द्ध सुकाहे ॥ 
। पृषो जादि संदेह मिटाॐ ॥ १०॥ 
युवाच ॥ । 
दोहा । 

कहागयो सन तोहि ॥ 
नाहिनिदारत मोदि ॥ ११॥ 

पुन) रयो रीन शास ॥ 

आउ हमारे पास ॥ १२॥ 


॥: =" -‡ “न व) 


म ४]: प्रवोधर्चद्रोद्य नारक्‌ । ` (१११) 
ध 


दोहा । . 
साधुसाधु भूपति कदमो, वोल्यो वहुर विचार ॥ 
जिदविध जीते कामअरि, राजन सुनो प्रकार ॥ ७२॥ 
। सव्या 
पावने सरितां जगमे, घन कानन तीरविपे अतिचाए ॥ 
कोमल सैर सिलातल दै, गिरिवास इकंत मदासुख दाए ॥ ' 
जोसमवाकं प्यासकथा, सत्संगतिमाग वडे अनपाए ॥ 
तीकहि नारि मरीनहेरे मन, ओर मनोज कहा उपजाए॥७३॥ 
कामको आयुध एक प्रथान,इंहे अवला जगभीतर गायो ॥ 
तारि जिते पुन कामसदायक उदम होवदिगो विफलयो ॥ 
भंग.केरौ जव कामसदायक, तौ यह प्राणतजे दखदायो .॥ 
कामसदायक जे जगम, तिदनाम कदो सस॒नो मनटायो॥५४॥ 
चन्द्‌ सुचन्दन धौलखिंपा, मधुपावली युंनतपूल सुदाई ॥ 
वागवसंत मयूर पिको पुनः श्यामधटा चन. घोर रगा ॥ 
मद सगेध  करद॑व अर्भजन, ओरं शृङ्गारसु कामसदाई ॥ 
मारि जिती तव जतए, सभ नादिपिखो इनमेतररराईे।७५॥ 
दहा! 
अति विरुंव नकीभिये, सनो जगतके राय ॥ 
आयसु मोको दीजिये, हनो काम रण जाय ॥ ७६॥ 
सरया'। 
सार्‌ अपार विचार मिलीयखः मखदशो दिशथमादि पसर 1 ` 
सेन मथो अरिमंडलकी; सुवने भ्रभुके अव कारज सारे ॥ 
 ( \) व्यापपगीत रातिक मतिपदिक साज्ये तथा सतहि । (२) रात्रि"! 











- चीपड। । 
क्राखनिशा सम वदन कराला 1 मँ ताभीतर  प्रसी विहाला ॥ 
यादि जनमविपे पुनप्यारी। तोहिपिप्योममभाग उदारी१२॥ 
मेधी सखी अंग मिलीजे । मेरे दुख दूर सम्‌ कीजे ॥ 
तव भेरी पुन अंग मिलानी । श्रद्धा लाई गे विगसानी॥१४॥ 

मन्युवाच ॥ 
चोपाई © 
चोपाई । 
महाघोर द्रशन हे जादि । विष्णुभक्ति एन डाटयो ताहि ॥ 
मदामैरवी विपति मटीन । कहो सखी तिन करम खकीन्‌।॥१५॥. 
श्रद्धोवाच ॥ ॥ 


.उनसजनी भे करो वखान ! जैसे बाजपर बलवान ॥ 
एवंदाथमे कच गदिरीने। दूर धरमगह्यो दुःख दनि ॥१६॥ 
@ेकरदोनो गगन उडानी । मनो गी लेमांस पटानी ॥ 
भरेम सुन उरमाहि उराई 1 हा धृग हा धृग सुखो अह १७॥ 
मई शूरा तनमे भारी । अद्धा वरो 'कीन उ्वारी ` ॥ 
सखीप्यारी उरु नदि करो । तुम नीके उर धीरज धरो ॥१८॥ || 
भरी तवै धीर उर धार । शरद्धे सखी खकरो उचार ॥ 
श्रद्धा वहते कीन वखान । सुनो सखी नकि देकान्‌ ॥१९॥ 

भेअतिआरत दीन एकारी । विष्णमक्ति उर दया सुपारी ॥ || 
देदीधिःनिहान्यो जवहीं । गिरी भेरी धम्म तवही॥२०॥ 
वृ्रपातनिम शेक गिराई । जरजरअंग. . गिरी तिमभई॥ 
विष्णुभक्ति उर वसे हमारे । यलावसिद सेवक अरतिपरि॥२१॥ || 
स हाते मेरो कोति गहिथिया ! (२ १ दूसरे -तः तरस त कतम) तिच्कामधर्मक ॥ 












„ ननन 2. 
विम्य हरक, जिम सिन्दुषतीरणमीतर मरि ॥ 
लकं दनोतिमरी भ्रु आयसुदहनलाई सुतः 1७७1 

1 
रम अपवाद घने, पिर ददे यमलोकं गेगो ॥ 
1कटुदोप सुने उपमादि द्दगो 
वदेगो ॥ 





धचद्रीद्य नारक । ८१९३) 


॥ 
1 





मवयुवाच # 
दादा 
[ सखीःभज निहारियो तोदि॥ 
धैयुख,. छदी वहुर कहुमोहि ॥ २२॥ 
श्रद्धोवाच्‌ ॥ 
चोपाई । 
[री । भह कोधञ्चल एडु उचारी ॥. 
। इनो समूल रहे नहि सोई ५२३॥ 
राई । श्रद्धा कैशनते खफराद ॥ 
वान। श्रद्धे वेग करो पिान ॥५२९॥ 
7ई । काम कोध मोद इदुखदादे . 1 
लाइ । हई वेरागसु तोदि सराई ॥२५॥ 
दोहा। 
मिल मे आवें ततकार ॥ 1 
सैनपर, करो युजंग विसार ॥ २६॥ 


चपा) 
ती! शमदमादि सगरी मिरूतेती ॥ 
ए ! कव विविकडपानिपत मिलाए२७॥, 
दाह) 
¶त संग, मिल विवेकसुत मोर॥ . 
बोधत, होवेगो रह तोर॥ २८॥ - : 
) मदाभेखीसे मय तिरस्कार कायाद । (३) (करते 


1 मा ) अथैह-कनकटिये सत्य ज्करू नो पारणक- 
नैम जतै ॥ 


१०४] प्रवोधच्रोदय नारक ! (११३) 
(9 





मरतिपाबन दीरघ हेर कविजन, सिच सुधा उरताप निवार ॥ 
मातिक्षमासमलोकपिखी, अवआपन्षमा मुखमादि उचरे८२ 


मानी ॥ 
कृवित्त्‌ । 

क्रोध अंधकारके विकार्‌ उर भये अतति, 
थुकुरी चटाई खल फीके सुख बोई ॥ 
नैनकरे खाल सुविसाछ होढ उत अतिः 
जरे अगअग सुथुजंग विपघोटडं ॥ 
धीर जे गंमीरनीर सागरसमान अति, 
भजे न विकार नहि र॑च उर डोरं ॥ 
समार्वत्त संते भगवतके मदत जन, 
घोरे मधुमन जन अमी इकञ्चोखईे ॥ ८ 
सेदं न जवानको न शीसको मदानदुःखः 
चित्तको नं ताप नरि देह दुःख पादे ॥ 
हिसादिदोप विन क्रोको निफोरं हनो, 
समा मेसेनाम जग मेरो जस माहे ॥ 
सेतु अखाई एन दोनदी समीपजाइ, 
कंदे मतिदारी क्षमा ओर सयु ॥ 


` यदी देवदेव सुक्कं भप भारी अति, 


चाखिये समीप सखी पेखि दरपा्रई ॥ ८४ ॥ 

॥ दहा। _ 
क्षमा समीप सुजाइ पुन, जयजय देव उघार्‌ ॥ 
यर्‌ दासी आरं क्षमा, वन्द पाद तिरार ॥ ८५ ॥ 


(१) भस्यन्त्‌ ¶ 








५ १०८७ प्रवाधचद्रीद्य नाटक । [०९] 
(म मा 


मीम ५ । नोपादं । 
जम विक क 1 विष्णुभक्ति संदेश सुनाड ॥ 
= वासर तं किदांति विताएु। कौनकीन आचरन कमाए॥२९॥ 
| । मेच्युवाच 1 - 
दहा] 
विप्णुमक्तिकीओज्ञया, चार विन हम नीत ॥ 
विवेकं काजके सिद्धूदितः वसं महात्म चीत ॥ ३०॥ 
चोपाई । 
महात्मजन जगभीतर जेते । याविष वृर तं सगे तेते ॥ 
.ससियनमे जनम उरधृरं) दुःखियनम करुणा उरं २१॥ 
पनव॑तमे _ खदिता , धरं । द्टनमादि. उपेक्षा करं ॥ 
योकर रागद्वेष कलपाई । मिटे निजात्मकी समला ॥ २२॥ 
दाह्य । । 
मेरी करुणा उदिता, ओर उपेक्षा जान ॥ 
चा< वदिन्‌ इम जीवकी, करं सकल मलहान ॥ ३२॥ 
चली प्यारी सखी तं, महाराजके पास ॥ 
कहां निहार भूपकोःमोहि करो प्रकास ॥ २३९॥ 
(९) तथाच सूत्रं ( मैत्री कर्णा युदितेप्षाणां छृसद्ःसपु्याभुष्यविपयागां 
भावनातः चित्तमसादनम्‌) अरथयह-सुसो दुःखी पुण्यात्मा पापातमा पृपोभरियक यथाकम 
मिता द्या शदिता उना इनधरमोफी भावने अनृते चिततरोमसमरिये निमय 
अर्ोव जे पुरुणसुखीहिं तिने मैनोकी भावना करे ने दुःखदं नर दृषारी भागना कए 
जे पुण्यसीटमाणो ई उनमें मृदिताकी भावनाकेरे ने पाणनारहं उने अाकी भावना 
यथाव, उने सद्गउदासीनमाकपे कते, इष मयर धर्मोरी भावति ( चिन्तने } 
चित्ते रागदेषादिक मर दूर है इति ॥ 



























( ११४) म्रवोर्थचेद्रोदय नार । [अं०। 
9 1 
क 
स्वया 1 
सक्षमा इदट]र निवासकरो पुनः वेठ ्षमा यइ वात प्रकासी ॥ 
भ्रु आयस देह विलुवकदा, जिदहेव बुलाइट्दं यह दासी ॥ 
सुक्षमे यह्‌ संगरमाहि दुरात्मः रोध वडो सुभंय विनाी॥ 
भर ओरनको युखजोरतै, सक्षम अवतारि करोतम न।सी ८६ 
क्षमावाच ॥ 
दाहा। 

देव असुग्रह पाई तव, महामोह रणनास् ॥ 

म छकरो क्षण एकमे, कहा कोध तिह दास ॥ ८७॥ 

५ ॥ 
सवया । 

इद वेदन पाठ सुयक्षतपो एन, ओर जिते नर पंन सवर ॥ 
विनकारण वेरकरे दुत्मः कोथ सभो श्युभपंथ निवारे ॥ 
सम रोह सदेह तपावतंहै एनः नैननते जन आगि निकरे ॥ 
तिह करोधको मे इमाति हनो!दुरया महिपाञ्रन्यो रणमारे८८ 


दोहा । 
वदुर विवेकं वखानियोः क्षमे सुने हम कान ॥ 
जाउपाय कोधदि जने, वहु मम प्रगट वखान ॥ ८९॥ 


सवेया । 


सक्षमा कदि देव सनो मनये, नर फोधकरे तव मान गदीमे ॥ 
वहि गारिवके भुखमीतरजो, पुन तांप्रति कोमट्वाकभनीजे॥ 
जुधिकारकरे परे तिहपांइ आपद्‌, पेख महा करुणाउरकीम॥ 
तनतादनमे रपे उरमे, कतपर्वपाय यमेअव खीजे ॥ ९०॥ | 





अर ९] प्वोधंचदरोद्य नाटक 1 (३०५) 


श्रद्धोवाच ॥ 





चौपाई 1 
विष्णुभक्ति देवीर जोई । करीटोर सुनिये अव , सोई ॥ 
शढा नाम देश इक गाए 1 महापुनीत जहां वनछाये ॥२५॥ 
दाहा । 
तिद उत्तरतट गंगके, चक्रतीरथ महान ॥ 
मनो विधाता गंगश्चुत सवे तैरेक सुजान 1 ३६ ॥ 
चोपाई । 
तहां विवेक वसे वडभागी । मीमांसामे जिनकी मतिलाभी ॥ 
किवेकिविं धारे निजप्राना । भये व्याकुख्चीत मदाना ॥ २७॥ 
धर्मनी व्याप्ततां भयो । उपनिषत संगरित तप निरमयो ॥ 
परुरामसम धार सुेक । करे तपस्या तहां विक ॥ ३८ ॥ 
ध दादा। 
कर मवी अव्‌ जारि सु, दधे वेर नदोई \ 
विष्णुभक्ति जो मम कष्मो, कर नियोगंद सोई ॥ ३९॥ 
इमकरि दोनो चली तव, थद्धामेजी जान ॥ 
` अपने अपने पथमे, वन्दनकर भगवान ॥ ४० ॥ 
चोपा । | 
शरद्धा जायविवेक निहारा । धमनी म्याप्तातहसारा ॥ 
तातजीत आरिमुखो अलायो । पिख विवेक प्दमोट्चुकायो१ 
श्रद्धा कर गदि र्यो उठाई । पो कुशलनेन जलजाई ॥ 
पिप्णुभक्ति युख कीनवखान । सुनोप्रत नीके दे कान ४२ ॥ 
शि शि षि 








१० ४] प्रवीधचद्रोदय नारक ) ( ११५) 









र विचारकरे निसबासर, ताहि सुक्रोध नरी उपज ए॥ 
प्रप शवासकदी खलते, सक्मे तव माख्यो साच उपाए ॥ 
न देव जते जव क्रोध वरी? तव हिंसन पारप मान वसाए॥ 
भज्ीतलए नदि फेरूरे, इनकी भुज मा वर देतादिखाए।९१ 
दादा! 
कषयो विवेक प्यानकरः, रणंमे श्च संहार ॥ 
सात्विक संपति देवियां, फर सहाय थार ॥ ९२॥ 
क्षमा संजय सीसर, गहं सुशंखवजाई ॥ 
राजा मतिदारी कष्मो, लेह संतोष उखाई ॥.९२॥ 

` मदामोदमट छोमजो, ताको मारे सोई ॥ 
तांविन प्रतिहारी सनो, ओर उपाव न कोड ॥ ९९ ॥ 
जो आथसु सोदैकरों प्रतिहारी इम जा३ ॥ 

. ठे संतोपको संग पुन, कीन प्रवेश सुभ ॥ ९५ ॥ 
चित्त चितार सन्तोप पुन्‌, दयारसीरे नेन ॥ 
सखावतिदे वटुवोखियो, सुनो तारके बेन ॥ ९६ ॥ 

सन्तोप उवाच ॥ 


` समैया 1 


फल काननर्मादि अनेक मिलेःविनदेद्‌ सदा तरद सुखद्‌ाई॥ 
धन नीर दातं एर र्ये, अतिशीतर पुन नदी मधुराई॥ 
सृदुसंदर पछवसेज बने, विजनावन अप्‌ समीर दसा ॥ 
जने हा धनव॑तनद्रारमे, कृपण पुन सेद संदं वहु जाई ।॥ ९9 


(९) हि, फयोस्ववन वा फटुवदन मान वा मूयुता अधीन दंव ॥ 


` (८१०६) प्रबोधकदोदय नाटक। ¦ [अं० 


| कामक्रोध पुन मोद अराती ! करो पूत इनको त॒म धार्त 
सन विवेकं सुख एट्‌ उचारी । नो अरातिसदायतुमारी॥ 
भाअवसर इक मंन आयो । नामसुबद्ि हय मन भाय 
मनी आई सवन्द्न कनो । शरपवियेकषु आद्र दीनो 
समाचार सम भूप नायो । सन मंत्री मनमें हराय 
देव करो पुम वेग उपाई । जीति निखक अरातीजाई४ 
दोहा। 
सभामाि उरदरप अति, अए विवेकाय ॥ 
जा पदकंज प्रतापते, निखल शोक मिदिभाई ॥ ४९ 
अ 
स्वया । 
सूर्यस तय शोमतदे, चजंड ५. रू दबाए ॥ 
नैन सरोज मनोज हने, सप्रताप दशेोदिशमे चमकाए ॥ 
धरणीसम धेयेदे उरमे, युखमेवनश्रावणसों गरजाए ॥ 
भूप निदारसमेतसमभा, कविसिह यलाव.बडे दरपाए्‌ ॥४७॥ 
राजोवाच ॥ 
दहा । 
हापापी महामोह शठ, हने महांजन तोहि ॥ 
म तेमाण निकारो, विष्णुभक्ति कहि मोदि॥ ४८ ॥. 
१ ठ 
चौपाई! 
शांति अनंतमदिमा उजागर । चिदानंद्‌ अंगृत सखसागर्‌ ॥ 
मगनभयो तामे इकवारा । वहुनरचरे न स॒खसंमा२॥४९॥ 
मगनभया ताम इकवारा। वहुनस्वह न सतता > 
(२९) विप्णुभक्तिका ॥ 











क 


१६) भ्रवोदचंद्रोदय नारक । [अं० ९] 





न मूरख ना मम चीतधरं, अतिमोदभये सट देहं तपाए ॥ 
हुवार अरंभ भये भगना, जग फेर करे पञ्च नारिं जाए ॥ 
मकालरनीरभमे हरणा, इतते उत मूरख त्यों जगथाए ॥ 
न मोदिप्रसादन आथमिरे, हतवत्रसमान घनो विरलाए९८ 
कषित्त। 
लोभ अंधकार हग यावि विकारभजे 
पांड धन ओर कछ एतो अव पायोरे ॥ . 
एतो थाप रापो एतो व्याजमे चलाञं आगे, 
मे पिता पितामेषुन यावध वयो ॥ 
एसे धनध्यानकरे कार्की नसारपर, . 
आश सुपिसाचीं पुन यापिथ मरसायोहे ॥ 
विनी सन्तोष जग ठे घनो दोप पुन 
गहे काल मंड जाने लोक सुख पाये ॥ ९९॥ 
सवेया। 
३ एक उपादकरे नरद, पुन एक बडे सुउपाई मिटाए ॥ 
मलाई धरे धनभीन रपे, विनभाग सुभोगविना विनसाए॥ 
य प्ियोग उभे धनकोधर, आइगयो वहु चित्त तपाए॥ 
जगमाहि सन्तोष विना,कवि सिदयलावनको वपराए१००॥ 
† सुधर भये शिरके, खजरा जगतसापिन ईक ठगाए॥ 


५ सयोग वियोगं ॥ 








०] प्रवोधर्चदरोद्य नाटक 1 (११७) 








् अवोधजनी रजः रोम भरे जगमादि मिटाए॥ 

सन्तोपरसामृत सिधुविपे पुनः देडवकी सुख पूरणपाए १०१॥ 
श्रातिहायुवात ॥ 

। दोहा। 

एड स्वामी भूषहे, चो सुयके पास ॥ 

जाय सन्तोप समीप पुन जयजय कीन प्रकार १०२॥ 

इहु सन्तोप प्रणाम प्रभु, करे सुचरण तिहार ॥ 

भूपति क्यो समीप इह, वेठो आउ हमार ॥ १०३॥ 
कावि स्वाच॥+ ,. 

व्रनो ूपसन्तोपको, वेढे समामञ्चार ॥ 

सीतावर वरभं चहो, वसो स॒चित्तमञ्चार ॥ १०४ ॥ 
क 
स्वया] 

चित गंभीर मनोनिधि नीर, शरीर महायुति सदतं ॥ 

। दग सिच सथारस शांतिकं, इटभाति चहदिश जोहतंहे ॥ 


दीरदरे अरिमंडरुको, भवमेडर्मे यश सोरतेरे \ 
कपिर्मिदणलाव पिखे इदभांति, मनो सभके मन मोदते १०५. 


दोहा 1 


वहुर सन्तोप वखान्यो, आज्ञा देहु सुमोदि 1 

भूपति कृद्यो प्रसंग समभ, नाहि सुनोतोहि ॥ १०६॥ 
वेगवनारस जाहुभवः, रोमदनो वख्धार ॥ 

कृदो सन्तोष सुकरोअव, जे प्रभुकरो उचार॥ १०७॥ 


८ १ ) जानरूपी भटके अजान बहरटोमक्र उन्न रनेगुणके घोयइर ॥ 
















ॐ० ५] ` प्रवोधचद्रोदय नारक । (१२७) 








करी बन्दना मेरनीके निदारी ॥ 

इदी विष्णुभक्ति जनं मोक्षकारी ॥ 

मिरी शतिसंगे कट्‌ सोविचारे ॥ 

चलो यासमीपं कदां सवसरे ॥ ११॥ 

दोहा । 
विष्णुभक्ति अर शांति एनः वरीसभामटि आई ॥ 
विप्णुभक्तिको करेगी, शांतिसुकद्ु सुनाई ॥ १२ ॥ 
शांति स्वाच ॥ 


दोहा । 
देवी तोके भ पिरखो, चिताङुर उरमाहि ॥ 
विष्णुभक्ति मकि कले, कौनरेतु मनमाटि \ १३॥ 
पिष्यमक्ति रवाचे ॥ 
सवया] 
घत्से सुवनारसमांरि महारण दोवत मोरतिविकरिकेरो ॥ 
जिहटीर सवीर अनेकमरे समनो यमराजकरे समिवेरो ॥ 
तदि मोदवीसदि वारुविवेक भिरे रणं चटुभांति घनेगो॥ । 
नदिजानत तांगति कौनसे ददकारणते उर कंपतमेरो ॥१९॥ 
दाहा1 
क्यो शांतिकदाचितंरे, तोरिकपा जवरोई ॥ 
तव पतिक जीति सरी, भ जानो यहरोई।! १९५ ॥ 


प एहिव सत्यज्ानानन्दाकाएत्यस््वेतनरू रपपक्लेयाद नान्तः कर्णी वृति 
| ६ तकानान्‌ विषुमनिः टे ॥ 








(११८) प्रवोधचंदरोद्य नाटक 1 [अं 


सवया । 
मानव द्व सुदेतसभ, जिह जीतरृए जगभीतर सारे ॥ 
तापसमंडल विप्र इने, वहुमांतिनके पदं सगल डरे ॥ 
ता खललभका म इहभांति, इनो पुन संगर भृमिमघ्नरे । 
दाशरथीरणुवीररीजिह) भांतिसुरावणराक्षसंमारे ॥ १०८॥ 
च[पड्‌। 
एस वसाने सन्ताप सुगया। आर एक नर आवत भयो 
देवं विजंयदित मंगलजेते । सभमिटाई टियाए तेते ॥१०९॥ 


दाहा . 

तरुण ज्यातिपि आई करः के महूरत सार ॥ 

प्रस्थान भटे अवे कीनिये, व्रिजयमदटरत धार्‌॥११०॥ 

भरुपति पुरुप वखान्यो, सनापतीं टाई ॥ । 

कटु प्रस्थान अव कीजिय, गवमुतपाद्‌ मना१११॥ 

कदी सारथी जाइ अवः संम्रामक्र रथ आन ॥ 

ृतमंगट रथ वटकर्‌! वग सुकरं पयान ॥ ११९॥ 

सवया। 

भूपकि.आयसन्न जादकटी, सर्दारनमां नटृवर गड्‌ ॥ 
मृत स्यंदन वगभने रथ, मृपयट सुगणश मनाई ॥ 
तादिमम सम्दार ममेचद, बादनमन अपप चाटुं ॥ | 
इनिदुंदमकीजरजदटमया, सुप्रटेवननानगगजनभ माः ११३ | 
मत्तगयंदन को मजी, भरमरक्ीगंडनमादि एुदराः, ॥ | 
जान सपप्न चद गिग्पुंन सवेग वरदो अयनी गनधः ॥ । 


"गगन १ (> 3 शन््म दन्य 0 








(८$ 1 कयः 


१२६) प्रवोधर्चदरोदय.नाटक 1 [अं०५ 
1 





य॒यपि यों सुविचारकरो! एन्‌ तदपि शोकं विक द्वार ॥ 
दीरघ शोककी ज्वार वटे, विदा उर अंतर मोदि जलाए॥ 
यथपि ऋरस्वभावहते, मम भ्रात चे एंभनमादी ॥ 
काम सक्रोध तथा मद्मान युए सगे रणमंडकु मादी॥ 
तदपि दुःख कटे उको, अरु देह सकावत म जगमादी ॥ ` 
शोकं द्वानलज्वाल लगी मम अंत्रआत्मकाननमादी ॥६॥ 
चोपा 
रके मनकेमाहि विचार । अद्या वरो कौन उचार॥ 
ष्णुभक्ति उर परमद्याट । एसो मोप्रति कद्यो विसा८॥७॥ 
विष्णुभक्ति वाच ॥ 
शकरछन्द्‌ । 
इहठीर संगर होईगो भट करेगे ऊलनास ॥ 
भेदेरसाकों पापनदि मनमोदि भयो उदास ॥ 
अव छोडिके वनारसी भ सालग्रामसु जांउ॥ 
भगवानके स्थान वसकर काल तादिं वितार ॥ ८॥ 
दोहा । 
शद्धे युथ वृरतांत सभ करीन्विदन आई ॥ , 
सो मे सगर तारिटिग, करौं निवेदन जाई ॥ ९॥ 
भुजंगप्रयातछन्द्‌ । 
तह्विगशदवाखनीकेिषाई ॥ 
. पिखेतीरथं गंडकापावनाईं ॥ _ 
जहां अपरदेवो सदा बसि धरि॥ 
सससारसि्थं जनं परतरे॥ १०॥ 


[अं ९] प्रनोधर्चदरोदंय नाटकं । (११९) 








कांचने श्ुखेवार कसँ, गजश्याम मी उपमा मनआई ॥ 
दामनिपुंज सुसंगमनो, निस भादवकी घरं उमडाई ११४॥ 
श्रत॑वषथ सुज्च वड, घनसौरदसँ रथपुंनं सुहाए ॥ 
वेग प्रभ॑जन जीत्‌ तजे, इहमांति तुरंगम स्यन्दन लाए ॥ 
ते रणरंगमदी अति धावत, ता उपमा कवि कौन वताए्‌ ॥ 
धावनमे मन एक वली, कविसिदयुलाव सुरेर रजा९११५॥ 


सवया 1 
पेदर्के वहु पुंज च्छे, रण॑मे सभके उमगे मनंहे ॥ 
फैर॑नमे यमदाड कसी, सणखोटंसंजोद सजे तनै ॥ 
कुत सुदीरषंहे करम सुगखाव कटर उपमा भनंह ॥ 
जान दिगंर्तर भूरखिरे, यह नीलसरो जनके वनरं ॥ ११६॥ 
कोटन कोर सुवीर वटी पुन, मांहि तुरंग अष्ढ भयेहे ॥ 
मानहु भूमिनपाइ युद, नेमं इरिवादन कोरिधरपरे ॥ 
थर्‌ थभेयो दिगमंडलमं, कर वीडछया करवार रपे ॥ 
यो चतुरंगन सेन चरी, सभफे तनम अति रूप नणएहे ११७ 
मध्यविर[जत भूपतिको रथ, मानद मेरुदसो चमकाए ॥ 
वानि सुरागरं चरवत शमि, सुरे रथमाहि अकाश उडाए ॥ 
योंधुनि दोवतं रथकी जल, खीरनिधी दरि फेर मथाए ॥ 
धूरिकीपृन अकाशे, पथरष्वह रवि मंडल छाप्‌॥११८॥ । 


------------~-~ 

(१) शृ । (>. ) उच्छा! (३ ) शरद बादृटमे 1 ( ४) प्यारे । 
(५ ) पटिवखमं कयौ रमःई । (६ ) योरिति कवच 1 (७ )नेना। (८) द्वि 
श्येङ्गे भनर ॥ 








"कषणम 


अ०५1 ` प्रवोधर्चद्रोद्य नाटक । (१२७) 
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कंरी वन्दना ठोरनीके निहारी ॥ 
इदी विष्णुभक्ति जनं मोक्षकारी ॥ 
मिली शतिसंगं कद्र सोषिचारे ॥ 
चों यासमीपं कठो सर्षसौरे ॥ ११॥ 
दादा) 
विष्णुभक्तिं अर शांति एन, वरीसभामदि आई ॥ 
व्रिष्णुभक्तिको करेगी, श॑तिसुकट्ं सुनाई ॥ १२ ॥ 
शांति रषाच ॥ 
दोहा । 
देवी तोके मे पिखो, चिता उरमादि ॥ 
विष्णुभक्ति मोको कह कोनदेतु मनमादि ॥ १३॥ 
विष्युभक्ति रुवाच ॥ 
सवेया 1 
वत्ते सुवनारसमांहि महारण रदोवत मोहविवेकिकेरो ॥ 
जिरहदीर सुवीर अनेकमरे सुमनो यमराजकंरे सुनिवेरो ॥ 
तरि मादयरीसहि वारखुविवेक भिरे रणम वहुभांति हुभाति घनेरो॥ 
नदहिजानत्‌ तांगति कौनभई इदकारणते उर कंपत मरो ।॥१४। 
दहा । 
क्यो शंतिकदचितरे, तोदिकृपा जवरोड 1 
तव विवेक जीति सदी, मे जानो यदरोद्‌ ॥ १९ ॥ 


म 
(१) इन्त । (>) इदियनियहम नाम गनि ई । ( ६ ) नयान्यतादंरय 


दिकसि एंेत सत्पत्तानानन्दाऽकासत्यक्वेतनङ पिषमकेगाद नाभन्तः करणकी वृत्त 
है ताकानाम विष्णुभक्ति हे ॥ 








म ~~ ~ 


द - 0 4 





सत उवच ॥ 
प 
कवित्त। 

राजनक्र राई सुनर्जकभाई एडु पिखि, - - 

शिवकरी वनारस सुदेत याँ दिखाई 

नीरयं्रधार सफुहारे जरह अपार दुटे, 

पावनी वनारसकी भ्रमि सुसुदहाईं ह ॥ 

स।घनके शीश जन रवे जगदीश तह, 

कांचन पनाह छिपटेप चमकाहं हे ॥ 

जादिकी अपार छवि देर छवि छीनूमरई - 

करहि सुगुकावचन्द्‌ किंरणन लनाईहे 1 ११९ ॥ 

अ 
सवेया 1 । 

भोल पिखो थह उच वने, जनुसारदमेधनपंन सदाए ॥ 
वीच पताक सुखच छसे, यमनो तडतागनक चमकाए ॥ 
हे युकेलाङृत वारजएुंज, स॒यंजततां मधुपावलि आए्‌ ॥ 
गंधक उदगार्‌ खो, मकरंदभयो डर छाए ॥ १२०॥ 
पू खिरे सुद्फेर पिखोः यहे पावन भुमिसमीप सुहाई ॥ 
एड पिखो घन छइ मही, तरुपुंन किधो धटदं उमडाई ॥ 
मारुत जाइ खटौरविपे, जन पनत शुपरेम वडाई ॥ 
गषत एरर चट वितंहे खनिवावत वन्दत शीश मिवाई॥१२१॥ 
९) मन्दे धिवर । (२) सफेद । (३) न्छामाथके भवि । (५) बके 
न्धकर जो वृ्ोद्ध शब्द दै तिसदाव्दृकर बाय मानो गात किये शिकक्य जाप 
है थर अपन आपं नो वृक्ये एट गिरते सोई माने विवनीको ठ 


वतदे वी/ िवावत किये वृश्चि जपने चट वाघ भूमिं सप फण निष 
कर मन्म शिवनीको वायु चन्दना करदं ॥ 








दधीत जकः रायकचाः \ 

सोवृतात्‌ < आर नजाना कोई ॥ २ 1 

ति पुन तिरकद्याः मोकोकदि विसता ॥ 

गुटार्वसिद श्रद्धा तदा) टाम क्रन्‌ चार५ २२॥ । 
्रदावाच 


ग्रा 
भागवती सुनतृ जव, तद > मदत निकमा६॥ 
भरातमयो, षु तादिमम त ग पविकरमटना तानमः ॥ 
| दुद भि नगते मेरि निः ज सुम्रटयवन् युनिजादिट 
2 दम ^ ~ भुर वीएतकात कपियगई॥ २2 ॥ 


[अ० £] प्रयोधचंदरोदय नारक । ( १२१) 





आदमंगको नीर करे एन पूरुपराग सुगंध चटाए ॥ 
गनत वीच सुभ्रग फिर मिसतादि मनी शिवगीत सुनाए ॥ 
तरुरवरता अति नाच, खमनोधुजरदंडनमाव दिखाए ॥ 
सारसर॑स चकोर धुनी मिस, वाधुमनो शिर्वेपाठ सनाए१२२॥ 
दाहा । 
पिखि अनद्‌ भूपाति मयो, रागो करन उचार ॥ 
यह शिवनगरौ # सुक्तिकरे संसार ॥ १२२ ॥ 
| या। 
तम रद दूरकेर क्षमे, एन आनंद आःममे उपनाए ॥ । 
विधरुमोलएरी मन अचत, समने पदं मोक्षरि ज्ञान ख्नाए॥ 
जिह ठीरविपे यद गेगभले, अति वक्रभह इद्माति स॒हाए॥ 
जन हासकरे थ॑द चन्दकला सुकिधोधर मोतिनहार सपाए१२४ 
सोरठा। 
रथते उतर सुसूतः द्ई प्रकरभाभूपकी ॥ 
पिखि विवेकं पुरुदूतः दीव आयुविसालमति॥ १२५॥ 
स्वेया । 
गंगकं तीर सुधीर मामति, मंदरञच सुमेर सुदाए ॥ 
आदिनारायण केशवको, यह पावन थान महाम गाए ॥ 
भूप निहार अरन॑द्‌भयोः सुखभीतरते यह वाक अलाए ॥ 
सेजकृआत्म एहुसनो, सुपुराविद पंडित मोहि वता९।१२६॥ 


(१) गेगकेनीर्सै्रानकसे । (२, ) तारस्व्तावादि ! (३ ) स्तेचपाट अन्य 
सृगम हे । ( ५ › दृद्यगतनम । (५ ) काञ्ची मानो मोक्षक्ा पद्‌ कमि कारण हे । | 
(६) के्मेदिमाकरे जानेवषे व्यासादिोनि पूं हमको क्षलाऽमिमानिदेदेता केदाच 
भगवान्‌ कदा ॥ 














न= 


= ५] प्वोधचंग्ोदय नाटक 1 (१२९) 
र 





[रबाजिनओरथनेमिदकी, धरदरणधूरभकाशउडाईं ॥ 
र जान विरंचिसखोकची, नहि जानपरे रविटीनख्ाद। 
ज कंमसंभूर सुधर सूज, तिनकी इमाति खुकोरवनारं ॥ 
नसांङञसमदिगप्मतेः यहलारुषटाउमडीभपिकाई २५॥ 
क(वत्त्‌। 
अपनी पराई मिरु आई सेन दोवः 
गजैवीर एते जन प्रर्यघन अआ ॥ 
भेदके सवेलंमानो टोकनके सखेद्रितः 
पश्मसु पूर्वके सिधु उछला ॥ 
राजनकरेराय सुविवेक योऽराइ मनः 
द्सननेयाधिकको दतै पठा ॥ 
जेस रामचन्दूस॒तवालिके पटाए तिनः 
जाद मदामोदकों सुबाक योना ॥ २६ ॥ 
सवसा) 


तजके दरिमंदिरसंतपिवि, सरितातट पावनकानन सारे ॥ 
ठम्‌ जाई मलेच्छनमाहि वसो'इदमांति सुरायविवेक उचारे॥ 
नदि जो पुन्‌ धर छृषाणतते सभग गिरे धरमादि तुमरे ॥ 
तव जंक रणत पानकरं पटं गीज्च चररणभूमिमद्चारे।(२७। ~ 
विष्णुभक्ति स्वाच ॥ 
दोदा 1 
मति प्यारी शशिमुखी, मृगनैनी वटिदार ॥ 
विहते वहुरो ष्याभयीः मोको करै उचार ॥ २८॥ 
| (९) पक) (२) कोने) (३) प) (४) मोच 


नख -- 
३ 














भ्रवोधचद्रोदय नाटक  अं० ५] 


श्रद्धोवाच ए 
स्वया 1 
न मोदमरीप स॒न्यो जवदी? विकरुरीधरकुटीखलतादि चटा 


ति रूर सुक्रोध महानमया, दग्‌ लाटकरे इदवात अलाई॥ 
यारिपिखे इमदूत सुनाई ॥ 


विवेककरे दुशात्मताफलः 
देत पलंडको आगमज, खट मोद वटी तव वीनपठाई२९ 


छप्पयदछन्द्‌ । 
याअनसर पुन आपनी सेन अगारी आई ॥ 
सरस्वतीपद्मदाथशशिकातसुदार्‌ ॥ 
वेद दग पुराण घमं पुन शाघ सुजेते 
४ भारतटी इतिदास संगमिर आए तेते ॥ 
लरत प्रताप असिमिनवल गयो निखलं सकुचाई अति ॥ 
न उयो अतिपावन घाप दिव्यनी जग पापगति॥ ३० 
चिष्णुभा्त स्वाच ||| 
दाद्य 


मात प्यारी शीली) यूगननी विहार ॥ 
करो उचार ॥ ३१॥ 


तिसते वहु 
श्रद्धोवचि।॥ 
देवी आममजिते, वप्णवध्य आदि॥ 






तव द्री 
„ गस पृर्‌ शंपथुनि नाद्‌ | ३२॥ 
\ 7 म म रः 





५) कम्‌, खम्‌, यनु, जय्यः चसद ॥ चप, धन 


मद्रे, ये चार उप्र ॥ चिठा, कल, व्यास, निन, णदी, 
दक, च ञगम६ ॥ मल्यमाहणदि पुमा 


र्दः नगद ॥ नास्दपवमव्र स्दपामटाः 
निय धर्मदा 


[अं०४] 





प्रवोधचेद्रोदय नारक । (१२६) 





(९) इद्‌) 


वंलीयागमादी करे रूप भारी ॥ 
पदोंसाथ मापी बिखोकी ससार ॥ 
भुजार्दडआगे गिरं छ्चीने ॥ 
वररातिको माने कीनो सुखीने ॥ १३३॥ 
अक्ततमेकूं जाणकारी दयाखे ॥ 
टरीअवनरपा करे मोपपाले ॥ 
सरयतिमामासुसंषूरशीशं ॥ 
सुसं्याप्रकातं हसे देवईशं ॥ १३० ॥ 
तिने दूरकारी मनो मारतंडं ॥ 

कृहे कोविदा ईैशतदोरदंडं ॥ 
शुदेत्येदरवख्यातरी पाटनारी ॥ 
नखंश्रणकानाथतेरी उचारी ॥ १३५ ॥ 
विलोकीरिपकैरभो कंश्काठं ॥ 

कटे चक्रधारा करे भूमिमटि ॥ 

फुरे ज्योतिंरर्का शुनादामतेजं ॥ 
करेखीरशेनं सजे शेपसेजं ॥ १३६ ॥ 
सदा शंयप्यारे महातेजधारी ॥ 
भुजादंडसंभरंतिशेकं सुरारी ॥ 

मथे सीरसिधं भ्रमे बाहुपीने ॥ 
भयेखाछनं तादिवीचंनवीने ॥ १३७॥ 


(२) दिरण्यकरशपु। (३) कैरमदत्यका स्यू कट । 


(८५) भूमिक एक रस किया 1 ( ५ ) भन्वरतन्योति ! ( ६ ) भुनारूप दृष्टेव 
भेरमतानो ई मन्दएचख । {७} दिह ए 








अ० ५1 प्रवोधचद्रोदय नारक \ (१३१) 


विष्णुभक्ति रुवाच ॥ 


मात प्यारी शशीषखी, मृगनेनी बठिदार्‌ ॥ । 
तिसते बहुरो क्याभयोः मोको कंरो उचार ॥ ३३॥ ¦ 
श्रदधोवाच ॥ 
कवित्त्‌। 
सास्य ओ न्याय सुकणादकृत भाष्य एनः 
आगम अनेक सुमीमांसा संगङ्िया्ैरे ॥ 
युक्ति अपार मानो युजादी दजारफरं 
दिशाको मिराइतम ज॑गहुरसारैहे 1 
व खेवेदचथी संग मनो, 
टू सोंकात्यायनी सहाई ॥ 
सरस्वतीके आगे प्रगयानी सुसरायईतः 
विज्ञरी अनेकजनु आद चमकाैदे ॥ २० ॥ 
शांति स्वाच 
दोहा । 
स्वमावविरोधी आगमः तरक तथा पुन जान ॥ 
मिले कर्थ रणरेतं सभ, माता क्रो वखान ॥ २५॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 
8 जेभये, ररे परस्परं सोई ॥ 
जो परसो पुन रणपरे, संगति ताकी दोद ॥ ३६॥ 
तिमदम वेदय्र्ूत समक विरोध निजमारिं 
वेदसुरक्षणेत एन, सम इक्र रोदजार ॥ २७ ॥ 
(१) ये सारे मीमांसाके विरोपण द । (२) धम वेदाऽसोरि मया (चन्दमा) 
| तद्त्‌ मुस निष्का 1 (३) तीन हं नेतनिखके। ( ४ ) पया कुर्पांडव .॥ ध 














+ ज +» 14 414 लद + 4~-८॥ 
रस रद 
समोतीफलोदारहारं स॒दहाए ॥ 
- प्रभा केठमध्ये सके को वताए ॥ 


मह मदरेदी दिने बोधनाय ॥ 
नमो देवपादं दोउजोर्‌ हां ॥ १३८ ॥ 
दोहा । 
आदिनारायण दीनवरः भये प्रसत्र उदार ॥ 
वोध वली सत होड्गो, भ्रपति भीन तिहार ॥ १३९ 
मंद्रनिकस विवेक पुन, पखि इम कीन भ्रकास ॥ 
यह नीको स्थान ह, ईहा करेनिषास ॥ १४०॥ 
कवि रुवाच ॥ 
दोहा । 
सभासमेत सुण जवः पी भूपति रीत ॥ 
कीरतिवरमा देव तव, भयो इकागर चीत ॥ १४१॥ 
उपजेगो वैराग मन, आई सस्वती दयाल ॥ 
वोधकरे मनको भले, हरै कथा विशाल ॥ १४२॥ 


इति शरोमन्मानरशिह चरण शिक्षित गुटावर्पिह व्रिरिते मबोधवन्दोदय ना 
चतुरयेहः समाप ॥ 





इति श्रीमदुदासनतर्यं परमानंद िष्य गुस्मसाद्षिरानिता अबोधचदोद्य नारक 
चर्थऽकटिप्पणिका सममा ॥ ४ ॥ 





(१३२) प्रवोधचद्रोद्य नारक । ` [अं 


नास्तिकपक्ष निषेध दित, संगतं हमार ॥ 
आगममाहि विरोधनदिः कीनो तत्वविचार ॥ ३८ 
शतिनं सुन्योतिनो, उद्विजजवल एक ॥ 
मायके बहु संगमिल, भासे रूप अनेक ॥ ३९॥ 
नानाागमपंम वड्‌एक जनाव दश ॥ 
ज्यों वहुनदीम्रबाई जकः मिठे जाई वारीश ॥ ४०। 
विष्णुभक्ति स्वाच ॥ 
मात प्यारी शिखी, मृगनैनी विदार ॥ 
तिपत वहं क्याभयो, मोको करो उचार्‌ ॥ ४१॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 
सवेया। 
तव युध आरंभ भयो इद्रे, रण आपे करि कंममिलाए 
सुतुरंगमसंग तरे ऊर, रथसंग रथी सुप्रहार लगाए ॥ 
सरपं पदाति चराई इसे, जनतोयद्‌ _रोपभरे वरपाए ॥ 
अतियुध भयानक भरर भयो, डर कातरबीर महादरषए॥४२ 
तहं श्रोणतकीषठमई तरनी, वहृभृत पिसाच सुकंक सदाए ॥ 
सरदार तुरंग मतंग वड, जगदीश मनो तन सेर वनाए ॥ 
सिर च्व सुदंस समान पिरि सितपागसुफेनमनो चमकाए॥ 
अतिवीर वी तद नक्रभये! पिख कातरतां ऽर ददलापएय। 
चोपाई । 
याविध दारुण भये संयम्‌ । पलंडागम इम कीन ध, ॥ 
लोकायतको त॑र सजो । कीनो सैन अगारी सोई ॥ ४२। 
परस्परं दोनोदल से! युए ठोकायत राण (0 ॥ 
बदर पंडागमे जई । ममे निम सगर तिदसोई ९५॥ 








ऊ श्रीगणेशाय नमः 1 


अथ प्चमोऽङ्ूप्रारभः ५ ५॥ 


--~^>>-2+---- 


= । 


पद्मरसाद्‌ रघुनाथके, दे वोध मतिमान ॥ 

हने मोदवख्वानको, तिह वन्दो भगवान ॥ १॥ 

कीरतिवरमाभूपके, देखत समामद्यार ॥ 

| कीन प्रवेश तवः छागी करन उचार ॥ २॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 


क 
स्वेया | 
प्रसिद्ध सपेय अदे जगमे, यद्‌ जातिकुवेर वडो दुःखदाई ॥ 
फोध दवानल्ते जवदी, क्षणम सगलटी कुटजादि पपार ॥ 
ज्यों यनवांससंघ रसनते, पुनपावककाननखेदरटाईं ॥ 
तिमर्हीमह वाधयक्रोयजटे, दुखमूरभयो दगतेजरजाई॥३॥ 
दुःखेदखनअकटिसेविपिभारसआजपिखेनदिजातमिटाए 
मम सोद्रवन्धु दते रणम्‌, तन भरमिरुटे क्िदर सिधाए्‌॥ 
दुरवारण दारुण शोकं मदा, अतिपावकमं रर भूर जाणा 
सुपिेफकी मद्‌ अनक पर क्षणपावकशोकनटायबुञ्चाए २॥ 
सागर शट मदी सरिता, सभअंतकतस्मे सुखपाप्‌ ॥ 
ती त्रिणजीरणमं तुमं, जन कोदिदको भवम पत्यापए ॥ 
न 1 


(९) बेष्रेधितपटय जर मतद विमपरर नम भट. ॥ 





म॑" 41 प्रवोधचद्रोद्य नाटक । (१३३) 








मसिद्धात कपारुक जोई । सत्य आगम पिख भाग्यो सोई ॥ 
त्यआगम इहुआई वखानी । सुनो तादिकी साची वानी॥४६॥ 
द्भवभेपन कर वखान्‌ ते मतिमंद स॒महा अजान ॥ 
दुस्प्रतिलौ आगम जेते 1 सुने नमूटन काननतेते॥ ४७॥ 
तथोचस्मृतिः-सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद्यिवरणौ सुरां पिवेत्‌} 
-तेन निद॑ग्ध कायस्तु सुच्यते किंल्विपात्ततः ॥ १॥ 
चोपाई ) 
त्य आगम प्रवाह वहाएु । सौगत काशीरोडि पाए ॥ 
रौसीकं ओ सिषुगेधरे ! अंग वग पुन ममध पारे ४८॥ 
लेच्छग्राय कर्िगादिक जेईै। तामे जाइ वसे एन तेह ॥ 
मीर पलंड दिगंबर जेते । गये प॑चारदेशको तेते ॥ ४९॥ 
पलव ओर अभीर अनिरता \ सागर मारदेश धिगरता ॥ 
वेचरे तामे गूढ ॒स्वभाए । मंद्रसेवक द्वारवनाए ॥ ५०॥ 
नास्तकतकं अहै पुन जेती । दरीमीमांसा पाइन तेती ॥ 
नां अनुपथ मे वी सिद्धां । जहां पखंड दुरे जगजाई ५१॥ । 
विष्णु भक्तिरुवाच॥ 
दोहा । 
मात प्यारी शरशिषुखी सृगनैनी वकिहार ॥ 
तिसतें वहरो क्याभयो, मोको करो उचार॥ ५२ ॥ 


स 
(८.९) मतुपमृति, अये यदः-दिनकदिये बामण रागे वा भमाद्दे सुपपानकरफे 
भभिवभेाटी सुराका पानकेर तिस सुरापानकके दग्ध दारीर हूभा तिखपापते शुटिनयहे । 






| 


(>) ये सवैदैशेके नामं ॥ 





१२६) प्रवोधच॑दरोदय.नाटक 1 [अं० ५1} 
न 





यद्यपि यो विचारक पुन तदपि शोक विवेक द्वाए ॥ 
दौरघ शोककी ज्वा वटे, विहा उर अंतर मेदिजराए्‌॥ 
यद्यपि करस्वभावहुते मम भ्रात चे पंयनमाही ॥ 
कमि सक्रोध तथा मदमान सुए सगरे रणमंडल मादी॥ 
तदपि इख कटे उरको, अरु देह सकावत भ जगमादी ॥ 
शोक दवानलरज्वाल लगी मम अंतरआत्मकाननमादी ॥&॥' 


स ४७] 
चप्‌ 
करके मनकेमाहि बिचार । अद्धा वहु कीन उचार ॥ 
विष्णुभक्ति उर परमदयाक 1 एसो मोप्रति कटो विसाल॥७॥ 
विष्णुभक्ति रुवाच ॥ 
शकरछन्द्‌ । 
इहटोर संगर होदगो भट करेगे कुलनास ॥ 
भदेरसाकों पापनदि मनमोदि मयो उदास ॥ 
अव छोडिके वनारसी मे साटग्रामसु जां३॥ 
भग्रवानके स्थान वसकर काठ ताहि वितांउ ॥ ८॥ 
दोहा। 
अद्ध युध प्रतत सभ, करीनिविद्‌न आई ॥ . 
सो मै सगल तारिटिगः करो निवेदन जाई ॥ ९॥ 
भुजंगप्रयातछन्द्‌ । 
तहविगशरद्धाषनीके्िषाई ॥ 
पिखेतीरथं गंडकापवमे{ई ॥ 
जहां आपदेवो सदा वास धरि॥ 
सर्ससर्रसिघुं जनं पारतरि॥ १० ॥ 


१३९) प्रवोधच॑दरोदय नाटक । [अं० 4: 


श्द्धोवाच। 


चौपाहं । 
रो बस्त॒विचार उद्र । काम षी रणभीतर मारे ॥ 
मा क्रोधगरिके सप छान्यो । रिसादिकको गूलउखाग्यो ९३ 
न्तोपलोभकोई उरण माय्यो । ज्यों रघुपति दशक॑ठ संदा्यो॥ 
ष्णा चोरी मिथ्यावेन। परियरसटित उडाएगैन ॥481 
अनघया मत्र जिती, नीके शंखवजाई्‌ ॥ 
परउत्कपदिभावना, मदको दीन खपाई ॥ ५५ ॥ 
विप्णाभक्ति रुवाच ॥ 
दोहा । 
भकाभया अरिगन मए, संगरभरमिमज्ञार ॥ 
महामोहवृतांतजो, मोको करो उचार ॥ ५8 ॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 
दोदा । 
योगंरपसरगनसंग पुन, महामोद सलजोई ॥ 
छीनभयो कहि कदरे, जापतनादी सोई ॥ ५७॥ 
विष्णुभक्ति सयाच ॥ 
नचीपाई। 
द अनरथदि कारण जोई 1 रदियो सेपय 
सम_वविकौ जोन 1 नोहि जप क~~ विवेकी जोुरञान 1 जोचादे अपनी कल्यान 


--र---~---- (२ १ द्वेवज्नानी ॥ [पा 


ह भृटी नो ॥ 
2८॥ 


[अ० ५1 प्रवोधर्चदरोदय नाटकं 1 (१३५) 
2 


दोदा 1 
अमि ऋण अर्‌ शङ्को, देवे मूल उपार ॥ 
रहे सेप काुसंम, वहुर देदि दुखभार ॥ ५९॥ 


चौपाई 


मनका समाचार ३ जोई । अद्धा कदो प्रगट मोहि सोई ॥ 
श्रद्धा लागी करन वखान । विष्णुभक्ति सुनिये देफान ६०॥ 
भूएपूत अर पोते सारे ! भयो दूखमन चीतमञ्ञरे ॥ 
शोकवेगमन भूरि वायो 1 जीवन त्याग सुतिदठदिरायो &१ 
विष्णुभक्ति सुखम सकानी । वहुरों याविध कीन वखानी ॥ 
जो मनमररे स॒नगतमञ्ारे । तो सम्‌ कायं होदि दमारे ६२॥ 
पुरुप सनातनंहै जगजोई ) परमानंद सुपवे सोई ॥ 
परदु्छत्म॒ मनर जोई । जीवनत्याग कांतिन होई ६२ 
भरद्धा वहुर खकीन चखान । विष्णुभक्तिं भाख्यो मान ॥ 
बोध उदेरित तं ददहोई 1 वेगमरे मनर नकोई ॥ ६४ ॥ 
विष्णुभक्ति कर अंगीकार। वहुरोलागी करन. उचार ॥ 
वेरागउत्पतिरेत योंकीजे । व्यांससरस्वती तदां पठीजे ६५ 
दोदा 1 
मह स॒र्जत्रध्यान वहु, एेसै सुखो अइ ॥ 
मनसंकल्पसु दोन पुनः वरे सभामदि आई ॥ ६६ ॥ 

( ९) से शार्मेभी कहाै-अत्यादसे विदानीदमानः स्िसं श्रियम्‌ 1 अतेः 
शेषं ऋगाच्छेयं शत्रोः शेषं नदेषयेत्‌ ॥ अर्थयदः-अत्यंन जाद्रयुक्त विद्वान्‌ निश्वरसु- 
पतिर श्याकरताहुमा अस्िरिदोपम्‌ ऋण्केरोषर शुकेरोयतू भशेय नोडे अर्था 
तिसतिष समय दूरके । (२. व्यासमणोतयाणी । (३ ) विष्णुम तथा श्रद्धा ॥ 


5 











[अं० ५] प्रोषद्रोकय नायक । (१४५) 








ोपाई। 


लोल दोखे स्म भोग सुहाए \ जरा प्रणाम भये `दखदाषु ॥ 
विपदाको यह गद पछानो । धनको नास प्रमदुखमानो१२९ 
जितिखोक समेदेवदि शोक 1 अवला अहे अनरथन ओकं ॥ 
' याहि पेोरसंकटपथमारी । दाहाजीव अज्ञरपटारी॥१२०॥ 
, योमापत वराग सुआये } सारस्वती .तव वैन अखायो ॥ 
देसुत आयो , यह वैराग ! आदरकसो तिह वडभाग १३१ 
केदांपूत मन णहु उचाय्यो । षैरागसमीप सुतिह अदुसाग्यो 
| तातचरण अव तें द्रस्‌।ए । यहवेरागसु लागत पांए१३२॥ 


मन उवाच ॥ 


जन्मसमे तेव दरसन पाए । फर प्तक कहां सिद्धाए ॥ 
भरे कंठ मिलो सत पिरे ! मि वैराग सुभजापसारे १२३ 
तवं मन याविधवेन अरायो } त पेखत मम शोक पायो ॥ 
धैराग वहुर मनको योक । कहा शोकको अवसुर अहै१३४ 
ज्ये। पथभीतर पथ॑क मिखाए । समापाई पुन वीदुरजाए ॥ 
ज्यू मिणकार्ष नदीप्रवाहा ! कवीमिरे कवहोहि दुरादा१३५ 
ज्यों जखबरूद्‌ मेवकी धारा \ यथा जदाजसु सिधुमस्ारा ॥ 
पिता मात सुत वंध सुदारा । मिले वि्ठरेयाजगतमक्षारा१३६ 
याको होई वियोग सुजवरीं। शोकनरुए वक्विकी तवदीं ॥ 
ईदा जगतकी गति जोई 1 फोटनमारहि स्तै नर कोई १२७ 
परवहुतो तात नर जोई} मरकर भयो प्रत सुतं सोई ॥ 
पूत तातदित पिंड कराए! तात पूत करिगो दखिखा९१३८ 


६१) दोला बा हिंद 1 ( २ ) पह । (३) ंोगनोदे णो वियोगनन्यदी ६॥ 




















~ -- =-= 


१५ 


( १३६) प्रवोयचरोद्य नाटक 1 [अं० 4५1 
----- -------------------- 


७ सवेया। | 
मन नैननते अतिनीर षे पुन सड घुने यख णएटु अलाई॥ 
करि पत गए तज मोदि द, इकवारखु देव पेर दिखाई ॥ 
कटि राग गयो कटि द्रेपगयो, मदमानणुए कटुसार नपाई॥ 
मम अंगने दुःखभगिवले इकवारमिलो गलभीतर आई ६७ 
इहटीरनद्रदजदाजकोड ममः शोकस्दिते गदि तारे॥ 
सुअघ्यतेआदिसमे दिता, किदटीरगई नदे कटुसारे ॥ 

 त्रप्णादिकजे उतनारिहतीः किहमांतिुदं सभलोकमन्नरे॥ 
विनभागसमे दुखभूरभये, इकवारयए सववन्थ हमारे ॥६८॥ 
अव व्याकु मेउर मूरभयो विप पावक जानठमी उर आए॥ 
अति दूखभयो तठीदतंहे दुःखशोकदवानरुदेद जलाए ॥ 
मम आज विवेक खुोपमयो,खत मोर महा उरमाहिवटाए॥ ` 


3 


अव जीवनमें जग दूरभयो, तनतापवड उरमोदि तपाए ६९ 


दोहा । 
यों सृपसभामञ्चार मन्‌? भह मूरा मार ॥ | 
आईइसंकलप सुतिदकद्यो, राजन देह संभार ॥७०॥ , 
सावधानमन होड पनः वोल्यो यो युखमादि ॥ 
` कहां भवृति सनारि ममः देत दिला नादि ॥ ७9 ॥. 
सुन संकट्प दग नीर अति, कागो करन उचार ॥ 
देवपरधृतिुकहा अवः दृढो जगतमञ्ञार ॥ ७२॥ 
टेव शोकदवददिरसो दग्धे अतिहो ॥ 
=-= नकी सनो, यई जगते सोई ॥ ७३॥ 
5 ------- 









दोहा 1 


तोदि पिता मरि खुएको, भये वर सुत तीन॥ _ ` 
हम भूमंडल्मे वते, वहु भये अमरपुर रीन ॥ 9 २३९॥ 
| 


ए ¢. 

चापाद्‌। भ 
रं मर पर कोक सिथाए 1 कवं अद भीतर उपाए ॥ 
नगतिजानि भूर रोवे । व्तिकौ शोक नरचक्‌ नोवै9४० 
तै वचन सुने मन जवदीं । मयो अनंद्‌ चीतमे तवरीं ॥' 
रसवती जेसे यह कं । सत्य वात एरी उद ॥ १४३॥ 
वमेनीके ख्यो . निहार । जै अहै सगर . संसार ॥ 
वजोवन नारी है जेई। मधुकरसदित सिरे ढमते१४२॥ 
ल मालती वहत सखरगंध । पसर जह तह पौन सनुर्वष ॥ 
गतृप्णासायर जल जैसे । भयो विक पिखोअथ तसै१४३ 
र सरस्वती करुणा वान । मन परति छागी करन वखान ॥ 
मं तव भयो सुमान । तद्पि वत्स क्रो मममान 9४ 





दयपियां दा 
रही एक महूरत वीर्‌ । विनभाश्रम नरी भा 
निवृतिए॒जोई । धर्मचारणी कीजे सोई ॥१४५॥ 


ति अहं 
से मंगलकरडइ सनान । एरमाट सिरडपर्‌ ठान ॥ 

ले कपूरुकमपट भीन । वाने संग अनेक सीन १४६॥ 
यादी तव परति सुनार ।त्योनिति कर्‌ अंगीकारि ॥ 
शपा जव तनो विसार । ई वि अव तजो विसार । होइ दिगवफ मृगखाल १७७॥ 
(१) तथान ब्ह्मोपनिषच्छतिः ॥ सदविसंवषनं छवा बदिः सूपं त्यनेदषः॥ यद 
रं प्रं द्म तलू्मिति धापयेत्‌ ॥ १ ॥ सूचनासूष्रमितयाटुः सूयं नाम फं पदुम 1 
-सन्ययिचछ उदिमान्‌ ९९१ 


ति विदितं येन स विषोवेदपप्यः ॥ > # मर्थः 








{अं० &] प्रवोधकचद्रोदय नारक । (१३७) 


मन्‌ उवाच ॥ 


नोपाई । 
हाप्यारी फिर ठर सिधाईं । भयो दख मोको अधिकाई ॥ 
स्वपेभी मोदिसंग पियारी । हमेनहोती रच न्यारी ॥ ७४ ॥ 
आज भागविन दूर सिघाई । जीवनमोहि भयो दुःखदाई ॥ 
तदपि जीवो पापी भार। गिरियो मूरा धरनमञ्चार ७९ 
सफसप उवाच 
राजन सावधान अतिदूजे । होनीमादि विपादन कीजे ॥ 
भयो स्वस्तमनदेह संभार। केरे संकत्पदको सुउचार ॥ ७६॥ 
मन उवाच ॥ 
चोपाई । 
| सत अरु दारप्रियोग खजोईं । जादिभयो दुःख जानत सोई ॥ 
अव जीवनकी चाहन मोकों । मसे वेग इम भापत तोकों ॥ ५७॥ 
दाह्य) 
चित वेनावो षेग अव, करस अनल पवेश ॥ 
शोक अनल दुःख दादजो, मेटो सकलकटेश ॥ ७८ ॥ 
याविष व्याकुरुमनभयो, पायो बहुत कलेश ॥ 
तवे सरस्वती आई पुन, कीनो सभा्वेश ॥ ७९॥ 
सवैया 1 
भतदल . षरे तनमे, सुख सारदचन्दसमान. सुदाए ॥ 
! कर एकविपे सम्‌ आगमेः पुन एकविपे मणिमार पिराए ॥ 
। पुन दोनविपे अभेव्रदान महायुजघंद्र चार स॒दाए॥ 
| वेन भगूपन आत्मको, तम दूरकरे उरताय मिटाए॥८०॥ 











अं०५] प्रोधचंदरोदय नारक । ( १४७) 


संतनसंग सो भटे विचार । वसो इकातसु विपिनमञ्चार ॥ 
वन नवनीरुसरोन सुकोचन । गहोनिवृतिरोयमवमोचन १४८ 
छाजसहित मन करे उचार । देवी करु अंगीकार ॥ 
वहर सरस्वति करे अलाप । मनके नख मिदि ता११४९ | 


दोदा। | 
समदम सतसंतोपरी, उपने प्रत ठ॒म्हार ॥ | 
सेवा तेरी वेके, सगठेदुःख निवार ॥ २५० ॥ 
चोपाई । | 
यम अरु नेमआदिकंहे जेते 1 तोहि वजीर ॒रोरिगि तेते ॥ | 
ब्रह्मचयै जो अहै महान । मंच केरेगो तेदिगआन्‌१५१॥ 
दोहा । 
विवेक उपनिपत संगमि, यौवेराज सुखसार ॥ 
तोरिअयुहते र्दे शांतिपूत उरधार ॥ १५२. ॥ 
भ्रीआदिके चार यहः विनि मनोमलहार ॥ 
= तेपे पटी, आद्र इने सुधार ॥ १५३॥ 
सरस्वती आय सजो करो? धरीशीश मम्‌ सोई ॥ 
योकदि शीश शुकाइयो, गहे चरन कर दौड ॥ १५९॥ 
आयुष मत साद्रपिखो, यह संगत सुखकर ॥ 
यम्‌ नेम आसन सरितः प्राणायाम सुधार ॥ १५९ ॥ 





शिसित भुंडन क्वाय बादप्टे सूज त्याग करे नो अक्षर परद्र्तपि श्रे 
तिस भूलङो धारणक पात सूथनसे पलदरीं सूखे एवे कनेर इष्टये सूतरताम 
परम पृदक है सो सूत्र नान्य मिमते षा जो रिप सो वेदपाणामि होतार भर्यात्‌ 
वेदेके तात्प जाननेवादया हेते ॥ ९ ॥ २ ॥ युवरानकमंा नाम यवर सो 
युबखनक् यदवदे भपे जति न्यमिमेक्के देना ॥ ॥ 








भः 9 ५ १ जे 


मि 
सरस्वती उवाच ॥ 
चौपाई । 
विष्णुभक्ति मोको सुपणयो । सखी सरस्वती मन इख पायो ॥ 
संतानवियोगभयोदुःखमारी । कये जाइ तिह योध उदारी ॥८१॥ 
मनक जिहविष होई धैराग । तेसो यतनकरो वडभाग॥ 
सोमे अव मनकी विगजावं । तजा परेरागर पो ॥ ८२॥ 
गई सरस्वतीमनविगआढैल । क्यो पत कयो भयो व्याकर ॥ 
= ख्यो प्रभाव । समे अनित्य अरै जगमा ॥८३॥ 
अध्ययनकीयेतेनिखरइतिहास। भारी सभकथा प्रकासत॥ 
केपशतायु अहे जगजोई । मेर अत चतुरानन सोह ॥८४॥ 
ईदी सुर असुर सखजेते। मरं अंतको सगले तेते ॥ 
मनुआदिकनि मही सयदा । नएकरेक्षण कोट युदा ॥८९॥ 
अहो मोह कति तव भयो । जति वड शोक उरछ्यो ॥ 
नष्शरीर न्ट जव हैईं । कोविद शोककरे न फोई ८६॥ 
भाव अनित्य सदा उर धाये । नित्यभनित्य छवस्तु निदारो ॥ 
नित्य अनित्य विकी जोई । शीकवेग तिर दे न कोई ८७॥ 
तथाच श्रुतिः ॥ 
एकमेवं यदा व्रह्म सत्यमन्यद्विकलिपतम्‌ ॥ 
को मोदस्व कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ २॥ 
(१) म्द । (२) भ्यं यदः~नरदौ ममव्यदितीयतद्दय मनय ८ १८4 


पिम सु विलत द नाम अगिवती है एप्तर एकव नाम परमर्म गानये 
ओदनष्रुनिकि सदौ कलनमोदटे पैन भेक हैन मदहमा त 


अमेव शरोपि नग्नी्यथः ॥ 











१४८) म्रोधचदोदय नारक । [अं० 4 
==" 
दीरघायु इनसंग तुम, अपे रहो सुखसार ॥ 


सामरान निजलोकमे, नीके कृरो उदार्‌ ॥ १९६॥ 
ताहि इकागरहभये, जीवं रे ुखसार ॥ 
तव चंचकता संग वस, पाए वहतं विकार ॥ १९७॥ 
सागरवीचीमेदतेः ज्यों रपि नाना रोई ॥ 
इदधिंृत्ति वस जीव वहु, भयो प्रात्म सोई ॥ १५८॥ 
वृतां सकर संकोचकर, वत्स तरू सनीधार ॥ 
सदिजानंदसु आत्मा, ठदेखप निजसार ॥ १८९ ॥ 
चोपाई । 
तीव जिते रणमारे। प्रेतपतिके भौन सिरे 
तिला खटी ताको दीजे । देवनदीमे मनन कीजे १६०॥ 
। मन नेन न नीर वहायो ! वहुरो याविध वैन अरायो ॥ 
कु आयमु अदे तिहारी । करो सकल मैभिरपरधारी | 


दोहा । 


सारस्वती मन भाखि, योतजी रंग्रब्ति ॥ 
कीरतिवरमा देव तवः, गदीचीत निरृति ॥ १६२॥ 


4 
१.) प्नारममावको भाप्र हेव । (२) पटूबि्। (३) पो प्मातमा 
तिके जथीन होयकर नानानीवरूपते मतीत देते है त्याच शतिः ॥ । 
वं हि भूतात्मा भूते भूत न्यसिितः । एकधा बहृषा सैव ष्ये सटरक्षठ्‌ ॥ 
्ः-एकही भूतात्मा, ( पसमात्मा ) भूतभूतमे धित मा तथा एकमकाा 
] जे न्दम न्या बहुतकार देमानार शति । (४ ) माटफ्ृतति। 











[अं० ५] प्रवोधर्चद्रोद्य नारक । (१३९) 


























3 मन उवाच्‌ ॥ 
ददा] 
शोक वेग दूपतभयो, देवी चीत दमार ॥ 
ररे विवेकं सुटौर नाद, मेरे चीतमञ्चार ॥ ८८ ॥ 
सरस्वती उवाच 1 
चौपाई। 
पत्‌ स॒नेह॒ दोह भारी 1 जति होई अनरथ विकारी ॥ 
विपवलीवीजन सम॒ जानो । करे कलेश अंतको मानो८९॥ 
सुत अरु नारी प्यारे जान । कीजे तहँ सनेह महान ॥ 
वत्र अनि जाके उर अंतर  उपजे वेगदूपेके अंङुर्‌ ॥ ९०॥ 
दोहा । 
ताते शोकं अनेक द्रुम, उपजे जगतमञ्चार ॥ 
दूय अनर तनदाहकर करे चीतको छार ॥ ९१ ॥ ` 
भतं उवाच्‌ ॥ 
दहा 
देवी यदपि एवं, तदपि शोक सुमार ॥ 
मेउर अत्रको ददे स॒कनप्ाणसुधार॥ ९२ ॥ 
सरस्वती ते पदकंन जो, जीवनके सुखदेन ॥ 
भराभया प्राणांतमे, सो पेखे निजनेन ॥ ९३॥ 
सरस्वता उवाच ॥ 
दाहा। 
यह इक ओर अकाज सुत, चाहतेहे वसमोद # 
जो आत्म निज इननको, कीनो निये तोह ॥ ९४ ॥ 





{अं०५} म्रबोधचदादय नाटक 1 (१४९) 


सोरठा। 
जैन पूत प्रदोध, उपनिपतसु विवेक मिट ॥ 
साथन वड़ो निरोध, जीवनक्तिस दोहगी ॥ १६२ ॥ 


इति श्रीमन्मानर्सिहबरणरिक्षित गुटाबर्सिह दिरचिते मबोधचन्दोद्यनारके 
शरण्यो नाम पृथर्मोऽकः समाप: ॥ ५ ॥ 








( ९) यह पषटमभङ्गका बीने ॥ , 
इति श्रमदुदासीनवेष्ये प्रमानंदशिप्य गुरुमसादविरनिता पबोधचेदोद्यनायक 
प्थमोऽकरिम्पणिका समप्रा ॥ 4 ॥ 








१४० ) प्रवावचद्रद4 ल । ॥ ~ > 
= - 


9 (9 

व्वृपिद्। 
काम सुोभादिकं सुत जेते अति अभकारी जने तेते ॥ 
इनदित संचो कीजे जोर। करे अनस्थ अंतको सोई ९५॥ 
संचेदित.जन अतिदुःखपाए } कामठोम वहुपाप कमाए ॥ 
रोभ जवै उम इरसाए । नदी अनेक गहन ताए ५६॥ 
अतिञचे पुन सेक चडाए 1 कानन घोरमादि भरमाए ॥ 
धनमदमलनञ्कर खख राजे । खडो कराए तिह द्रवाजे९७॥ 
भने ऊर भूषति मदभीने 1 हाथजराई करावतं॒दीने ॥ 
यो अपकारी ते खत जते। तादित कदे केश सुप्ते ९८॥ 

शि ॥ 

। न्वापद्र। 
ह यरी ज्यो सुखो वखानि। तदपि दख ओर न जाने ॥ 
तिनके रुत वौ रिदहारी । चिरकाल रिदमाहि चितारी९° 
मनेप्राणको होइ विषेदा। याविधभे पावो उर खेदा ॥ 

खोभवानी 


यािध सुनि मनकी दुखवानी।करे सरस्वती ; +++ 
सरस्वती उवाच ॥ 


दोहा 

ममैताकी जन बसना, पेमसदित चदें ॥ ( 
तिदभरूलक अतिमोदवसः दः खपावत जन लोई॥१०१॥ 
खाई मन, जव मंजारयह आई ॥ 

_. ममताके बस दोह तव, इनन न 7 ममताके वस होई तव दूखघनो जन पाद्‌ ॥ १०२ ॥ 


(स क इषव । (२) मदनाभिमाना ममता तषी 
जायासना कटियि सर्वदा काट वर्ता सई दे सू कदे सरणनिषत महामो्हका 
पृहे। (३) मरणा ॥ 


तिवमहामेोद्के वस मोदका तातपद। ( ३? णा ॥ 





अर ५1 प्रबोधचदरोदय नाटक 1 (१४१) 


सून सुग्रह चरका, ओ मूसाखाइ विडाल ॥ 

विनसनेह दख नाहि सुतः दौवत रपं विसार ॥ १०३॥ 

स्वेअनरथसवीज सुत, ममतादी जगजान ॥ 

तां छेदनके माहि पुन, करो यतन मतीमान ॥ १०४ ॥ 
मन उवाच ॥# 


चौपाई! 


मेतनते सुतथे उपजाए । कुकटमूसासम किम ॒गारए्‌॥ 
ताको नासर जने दुःखभार । कदे सरस्वती वहुर विचा२१०५ 
सरस्वती उवाच ॥ 


चोपाई। 


यातनत्ते यूका उपजाए 1 ओं व्रणकूमी नदिजात गिनाए॥ 

यतन सरित.ताको नरघाए  दूख न रंचकं मनमे पाए१०६॥ 

यूका कमि सत होई समान 1 एकनको उर जान संतान ॥ 

महामोह एकनमे धार 1 सुए मूढ दुख रदे अपार १०७ 
मन उवाच्‌ ॥ 


चोपाईै। 


तम अज्ञान अन्थंहे जोई 1 दुदख्छेद जानो भेसोई ॥ 
सरस्थती तं सवेज्ञ॒ उदार । छोकनमै जस आदितुमार१०८ 
निरसर कीनो दढ अभ्यास ! सनेड सूतजीवनको फास ॥ 
जति ` फास इदे त॒रिजाई 1 देवी कटो सुमोहि उपाई १०९॥ 




























अं ६1 प्रवोधचदरोद्य नारक । (१५१) 


ध दोहा । 
श्रद्धा ते प्रचेशकरः कीनो इद विचार ॥ 
ननसुधा परत्य, भूपतिकुरहि निहार ॥ ६॥ 
जहौदुएनीकेहनेः प्रजसंतसमादि ॥ 
वशैभरजीषीमेव्यरै, स्वमिदेव अनादिं ॥ ७॥ 
शांतिकरे अवा सनो; कोन सुम्॑र विचार॥ 
करेचीतकरिदैवली, मोको करो उचार ॥ ८॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 
दोहा । 
भै विवेकेकेदिग चरी, पीपुरुप मतिमान ॥ 
पुरपविवेक मिखाओगी, मंच इहे उरठान ॥ ९॥ 
शांति र्वाच ए 
दोहा 1 
करो युरुपफो नविध, मनो वरतन आरि ॥ 
काराग्रह वधिविपे, ज्योवसते नरनारि ॥ १० ॥ 
करो पुरूपदीं करेगो, सामराज जगमारि ॥ 
अदेशांति ईउदीं सने, ज्योंससद्े मनमादि ॥ ११ ॥ 
केस माय।माहि अव्‌, देव्‌ अयुग्रह आदि ॥ 
निर्मेह यों कदिवेरदयो, कं अलप्रह कादि ॥ १२॥ 
(९) एनष्टमे) (२) नङ मोदादिवः 1 (३) वगक्दिपे शमादि 
फथफर अनुजीबोपदवि ईरय अनुत्‌ नोवना निने रो कदि दशजनुनोनी देर 
| म नो त्रि जोर स्वामीटयननादि हव्य ह नाम प-सं । (४) शरदा श्ट्नोद 


देति विप दसा तेलो बहना रया, (उयिनया ) पतु भनुयदेषमे कस्त 
।देष्ष्ट॥ 




















[अं०५] प्रवाधचरोद्य नाटकं 1 (१४३) 








सरस्वती | 1] | 
चिता चित्‌ विकारसुत दवे वहत कठेश॥ 
काहू शांतिसविपे भे, कीजे ताहि निवेश ॥ ११७॥ 
भन उवाच ॥ 
तुम प्रसन्न अति होड उर, मोको देहु वताइ ॥ 
ताको ध्यानम धरो, दुखपुंज मिटनाई ॥ ११८ ॥ 
सरस्वती उवाच ॥ 
हे सत यदअतिगोपदे, करेजु बन्धनमोप ॥ 
पर आरतरपदेशमे, केन आगम दोप ॥ ११९॥ 


सवैया 1 
, नव नीरद श्याम विसालमृहा, उरहार युना किदरर सुहाए॥ 
मकराफ़तं फुंडर काननमे ुगनेनरोज मनो विगसाए ॥ 
जनमाहि निदाघसुसीत सरोवर, वेद्‌ सदा जिह व्रह्मवताए ॥ 
हरिष्याव सदा मनतं उसमे, निजसुख दुखपंज मिटाए१२० 
स॒नके मन दीरघस्वास लयो करजोर दोउपदशीशब्युकायो। 
भवभेपज मात सतोदहिकद्यो मवसिधुवद्यो तवमोदि वचायो॥ 
करूणारसनेन विसाल द्रवे, पुन सारस्वती गह दाथउटायो॥ 
मुतलाइकतूडपदेशदिकी, अवनीरभयोरममेमन्‌भायो१२ १॥ 
चौपाई 1 
दसत ओआखकारद कदा ! तव॒ संसारमोद सम द| 
जेतेमोह सुमि रोर । अंतजने तेतो दुख सोई ॥ १२२॥ | 
८९) शेति विष्य कटय भेक्मेदारै रदित मदररिपयमे ॥ 














~~~ 


द] म्रवोधर्चद्रोद्य नाटक 1 ( १५३) 
(० 


दोहा । 
पापनके फ मरकत, जसे उरपे नीत ॥ 
त्योरी सुखै पुनफल, स्वरगभयो भयभीत ॥ २० ॥ 
सुकृतके फर भोगसुख, मिले कदाचित्‌ जोड ॥ 
करे गिानि सुउरविपे, अधिक नमाने सोई ॥ २१॥ 
्रत्यकयवण पिखपुरुपको, सफल आपनिरधार ॥ 
धम परी दोडयो, सने स्थर व्यापार ॥ २२ ॥ 
श्ातिरुवाच ॥ 
॥ दहा । 
जे उपरगसुसंगरे, भये रीन खलू मेद्‌ ॥ 
को वृतांत सुतादिको, जननी पृषो तोरि ॥ २२॥ 
भ्रद्धोवाच ॥ 
दोहा 1 
मघुमरत्तवियासंहित पुनि, पठे मोह उपस्रग ॥ 
लोभनिमित सुपुरुपको; दिखलाए वहुस्वरग ॥ २४ ॥ 
जो तिनमाहि आसक्त पुन, पुरुप कदाचित होई ॥ 
तो विवेकं उपनिपतको, स्मरनकंरे न कोई ॥ २५॥ 
शोतिरुवाच ॥ 
दोहा । 
प शशिषुखी, सृगनेनी वरुदार ॥ 
तिसते वहुरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ २६॥ 
( ९ ) स्वामीपुम्भको { ९१ सलामीषुममो जात्ैरनरू देसकर सपमे कौय्रत्यस्य रयत सोधम की वेराग्यरूप परटनिसने 


अपने आपू मानङ़र सवयं आपी व्यादापतं ररित होताभया । (२) योगवि्र। 
) काचित्‌ सिद्धि ॥ 


बमत) 





















) [3 ५ 
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[अ०६] भ्रबोधचदरोद्य नाटक । ( १५३ ) 


दोहा । 
पापनके फ नरक, जेते उरपे नीत ॥ 
त्योदी सुखरे पनफएलः स्वरगमयो भयभीत ॥ २० ॥ 
सुकृतको फल भोगसुख, मिरे कदाचित्‌ जोई ॥ 
करे गिलानि संडरविपे, अधिक नमाने सोई ॥ २१॥ 
प्रत्यक्यवण पिखपुरुपको, सफल आपनिरधार ॥ 
धर्मं आपदी दोदयो सने स्थर व्यापार ॥ २२ ॥ 
शतिस्वाच ॥ 
दहा । 
जे उपप्रगसुसंगरे) भयो छीन खल मोह ॥ 
करो वृतांत सुतारिको, जननी पृो तोरि ॥ २२॥ 
श्रद्धोवाच॥ 
दोहा 
मधुपरत्तविद्यासदित एनि, पठे मोह उपस्रग ॥ 
छोभनिमित सएरूपको; दिखलाए वहुस्वरग ॥ २९ ॥ 
जो तिनमाहि आसक्त पुनः पुरुप कदाचित रोई ॥ 
तौ विवेक उपनिपतको, स्मरनकरे न कोई ॥ २५ ॥ 
शांतिरुवाच ॥ 
दोहा! 
( शशिुखी, मृगनेनी वरदा ॥ 
तिसते वहुरो स्यायो, मोको-कयै उचार ॥ २६ ॥ 
( १ ) स्वामोपुरको नात्मनि देकर सोधम कोरि धैरग्यस्म फटनिरने 


एषा अपने आपू मानकर खयं भाप व्यापास रहित दोतामया । (२) योगमिनि। 
५ (३ ) कायिव्‌ षिदि॥ 























सङरे द) 





अं०.६) भ्रोषचंद्रोदय नाटक । . (१६२) 


= वििकटिगजादंके, कीनो पुरुप प्रणाम ॥ 
कंद परप तव णहु खतः कीनो भो न काम ॥ ८०॥ 
ज्ञानवृद्ध तम हो वड, हमको पितासमान ॥ 
यरी अथं अरापिदेवताः प्रवं कीन वपान्‌ ॥ ८१॥ 


चोपाई। 
एकृपुमै आपद्केमरि । भूरे निगम देव ऋपि सरे ॥ 
तिनको एक वारु भो जोई । तीर सश्स्वती वसियो सोई ॥८२॥ 


दोहा । 


दृ्धीचऋषीसर पूतबहु, जन्यो सरस्वतीमारि ॥ 
नाम सारस्वत तादिको, घम्यो जगतकेमाहि ॥ ८३ ॥ 


चौपाई । 


सात सरस्वती तिह प्रतिपारु \ रहे कंठ तिख्वेद्‌ विप्ताल ॥ 
तवते समापाइ ऋपिजेते । पूरे परस्पर वेद सुतेते ॥ ८४ ॥ 
जव तिन कंठन किने निहारे । तवते वालके पास पोरे ॥ 
क्रो वारको वेद्‌ पदेये 1 कल्यो बाल पूत सुने ये॥८५॥ 


= ( ९) शुतिपनापतित्हया देवान्‌ सृष्टा केनविननमितेनातननिनो भूयासुरिति 

देवाञ्कशप । तदनन्तरं ताननुगृहन्‌ देवानामन्येन्यं पितृत्वं पुत्रत्वं च ददौ ॥ 
अ यदः-भनाका पति ब्र्ानी सयदेवताओंको रनिकर तथा के कारू निमि- 
फर भनजञानि. होगे इसका देवनाओंरो शाप देतेभये तिमे भनन्तर तिनोपर्‌ 
अतुग्रह फरो ब्रहमानी देना परस्पर पिनापणा तथा पुत्पणा देतेभये ॥ इ~ 
तिक्र देवते भमेमागमे नाव हेतेभये, पत्रि बेद पूथिकर पूत्रसंताको मापमृये 
इषकहेगर सञानदृदधको पिनासिा दिवाई, यह संसायं है ऋषिभसंग भागे काहिते है। 
(२) नाप्दादि॥ ` 








बदधोबानू 1 
, चोपाई । 
तेत उपसग पुरुप दिगगए । कतक एक करतृ एन | ॥ 
ईदनांल्की क्वि जोई । छोभदेत दिखलाई सोई॥ २७॥ 
1 
निखल्िदधि प्रगट तहा, पिल पुरूष मनट्यई ॥ 
खावसिर प्रभावि, नीके देत सनाइ ॥ २८॥ 
सवया । 
शतयोजने सभवातसुने, पुन नीरनपे विन नापवलाए ॥ 
विन ध्यनकिये समवेदपुराण, सुभारत इतिहास सुआए्‌॥ 
विनछन्दपदे सुभछन्दनक, मवमंडल्मे सवकाव्य यनाए ॥ 
सजरारजेरेसुरथानपिखे, सभलोकनको चित्रे चटाए्‌ २९॥ 
टढभीतनते निके क्षणम, त मेरुसमान सुर बनाए ॥ 
तचुकंटकपे समतल रहे, क्षणम रव्रिमंडटमाहि सुजाए ॥ 
इहमांति निहारत देवनन्‌ , दिगआनमछेषद्‌ मो शयुकाए॥ 
इहीर स्वामिन वासकरो, दखद्रदसम अवर तोदि मिदाए्‌ ३० 
दोहा। 
ईहा जन्म नम्ह, यद अतिषंदर्‌ देश ॥ 
ईदाविट 1 हग कटे ॥ २१॥ 
हा] 
विाधगी अप्सु! विवर युग्धं सुएनार्‌॥ 
ते पदुवन्दनक्रतट दाथ उपाटनपार्‌ ॥२२॥ 
(१) रुदरस्यग्टो छिकिविदम वतमतत मि 
गोश्देदा द मैद्तस्म ¶॥ 
























अर ६1 प्रवोधचंद्रोदय नाटक 1 ( १९८५ 
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॥ सवेया । 
| तुम संदरता, मदमत्तविकोचन रूप अपारे ॥ 
दीरष वारन गंधमिी, अल्कै कचधुघरवैत सकारे ॥ 
पीनपयोधर रंभेरकमलानन अंजननेन . सरे ॥ 
दाडमसीरदपांतिवनी, समदामनि दासदरे तमभरे ॥ ३३॥ 
दाटककीं सिकता धरनी, पुन इद्रसी नीरमणि धनरा ॥ 
एवनपाति सृतंतसिरी, बहुफलः सुगंध चदूंदिश छाई ॥ 
गंजत॒एमधुपावकिया, मनवावख्यासुमनोजचलाई ॥ 
संग विकासनि केखकरो, तपसा तव पनफरे अवआई ॥३४॥ 
शोति सवाच ॥ 
दोदा 
मात प्यारी शिखी) मृगनेनी विदा ॥ 
तिस॒ते बहुरे क्याभयोः मोको करो उचार ॥ ३९॥ 
भदो वाच ष् 
, देदा। 
सन उपसर्गनवाकको, कीनो एरुप उचार ॥ 
अतिसंद्र यद भोगसुख, मोमन वादियो प्यार ॥ २६॥ 
संकटपकियो उत्सादमन, स्वामीपुरुप उदार ॥ 
योमतिसुन उर खेदगदि, करे सुशांति उवार ॥ ३७॥ 
शति सयाच ॥ 
1 दोहा! 
हाधिग हाडुल कटति भई बडी अवहाने ॥ 
पुनरपि जयफासीषिपे, पयो सुदरुप मदान ॥ ३८॥ 
(९)क्टा1(ग्)ोरते॥ ~ 























अं० ६] प्रोधचदरोदय नाटक 1 (१६५) 





= 1 
माता ओ उपनिपतमे, वड़ो अंतरो जान ॥ 
वहुहटवन्धनको करे, यह करे बन्ध समहान ॥ ९४ ॥ 
पुम्‌ उपनिपत विवेकपिख, अभिवन्द्न तिहार ॥ 
वैदी किचत दूर तिह पूत पुरुप विचार ॥ ९५ ॥ 
करो अव एते दिवस, कहि कटि करे वितीत + 
उपनिषत वखाने परुपको, सनो इकागर चीत ॥ ९६॥ 
चोपाई। ॥ 
मस्मञ्चार एन रन अगार । मृरखननी संगतधार ॥ 
भापददिन इद्माति विताए 1 काको मे अतिदुःखपाए९७ 
0 दाह्य । 
कषयो पुरुप वदिततक्ठ, जानतये एन तोदि ॥ 
उपनिपते कलमो किजानंहे, सगरु व्योपे मोदि ॥९८॥ 
नतीपाई 
ते निनहच्छाके , अतुस्‌ । मरो अरथ सुकरं उचार ॥ 
अर विचारविना ईड कल्पं । दरवंडागणज्यों बाणी जलप॑९९ 
प्रफो ठग द्रव्य तिह दरे । याहित मोरि विचारण क्रं ॥ 
मे उपनिषत मोस्को कारण । पेद देत स करे सुधारण१०० 
ट दाहा। 
पुरुपकद्यो सुन्‌ मात पुन, मोपरति करो उचार ॥ 
फिहविध वास॒स्तेविते, भासो सगल विचार ॥ १०१ 7 सग विचार्‌॥ १०१॥. 
८.१९) मेर पढे टय गर्‌ ॥ (२) द्वक किये अ दविदेधस्पु्रेे 


भाप गुन फलना फेरे तद्‌ णी कषेमे 1 बा ठरेन्यगन बहियि डरे 
समुदाय ॥ 


५ १५६ म्रतचचद्रदिय नाटक } | अ० ६. 





मात प्यारी शशिषुखी, मृगनैनी वङिहार ॥ 
तिसते वहूरो क्याभयो, मोको करो उवार ॥ ३९॥ 
श्रद्धोवाय॥ 
चौपाई । 
तव तांमीत पुरुप इकसार । तकैनीम तिहकरं उचार ॥ 
करोधभेर हग तादि सलार । मनो समीर सखा सुविसाल० 
तिन उपसर्मन ओर निहार । वहरुरुपको कीन उवार ॥ 
यै अस्थानी १ । विघनकरं तमको प्रतितेते१ ॥ 
शद्धा यावचननकेमारी । मीत कदाचित कीजे नादी ॥ 
थानअमिमानी देव सुजेते । है अतिधूरत वंचक तेते ्‌ 
विपर्यवडसपिडीको डरे । मीनसमान निखलजन मारे ॥ 
भोगनकी चिता दुखाग । डर तोदि न ठते अभाग४३॥ 
सवेया । 
एह अतिसदर नारि जितीनरकराऽभिकी सुशिषा पदिचानो॥ 
तादिकिं संगमते दुःखजोवहु वारलयो कटितोदि थलानो॥ 
ततप दीरघ नीतकरे, सभलोक वखानत तोरि स्यानो ॥ 
मोगनपावकते ह्यो, दःखनादिभयो सकघ्रो मम मानो४९॥ 


भोग 
भवस्रागरतारणयोग्य जदाज सुते चिरकारहिते अव पायो॥ 


मद्मत्तविलोचननाि दिलाई उवार धर ^ दिखाई सुचादतर खर्तोदि डडयो॥ 


„` ८९) ख्व्‌ असद्‌ विचारा नाम त । (२)भग्रि। (६ ) मम्तषिदि 
द्ियसूप मांसयुक्तकांय । (५) मनुप्य्रीर ॥ 


अभिमानी देवते । (४ ) बिषप्प  ___--~------ 


क 


दोहा । 
रुपम्‌ उपनिपत सुन, लागी करन वखान ॥ 
गुटावसिह वदिवाक पुन, साधधरो निजकान्‌॥१०२॥ 
उपनिपदुवाच ॥ 


चौपाई । 


मे चली वडोपथ- जहां 1 देखी यज्ञवि्ा तदां॥ 
 छृप्णामिन अग्निजलाई 1 इत्‌ समधा जुपसुदा१०३ 
भाटी समभांजन दाथ 1 इप्िड्य मख सोम स॒साय ॥ 
पकांडकी पद्धति जोई । नीके यसो अलाए सोई १०४ 
व मे मनते कीन विचारा। एड धरे वट पुस्तक भारा ॥ 
क द्ु॑ततपृाने भेरा । कोदिन्‌ दहा कते वसेरा१०८॥ 
वमे तादिग शीश दछयुकायो । तिन्‌ मोको पुनण्ट अटायो ॥ 
हु कल्याणी वांछ्तसार्‌ 1 तवम्‌ तिनसों कीन उचा२ १०६ 

अनाथ दूर मम॒नाद। तोदि समीप वसनकी चाह ॥ 
व तिन मोको शट वानी । कीन॒कानरृक कल्याणी१०५ 
व मं क्यो उप उदार । ताको . खूप सुकरं उवार ॥ 
ति विश्वस्दे यद दोई। जामे र टीन पुन्‌ सो१०८॥ 
किमाम निलटजग. मामे । मदजानंदु ञ्याति प्रकास॥, 








५ 


ति_ निरंतर अकर्मा । निरवयव निरंतर अेरूपा । निगावयवयुअसग्जव्रपा१० ९। 


(१) दाद्गक ग्न 1 (>) णद धुन्व षा १। (६) दवमूर्दष 
हथ दृष्ट नद स्वयगतयः ममवम दया परति एति करमसयतः म 
४} द्ग-मनदभटूदेत पद रमन, क्यु म्णा पुष्य शम 
शतशियं यमुग्र [धी 
11.21 


2. 
स्य दन्य. द्यि नंशृस्मम्‌ 0११ हक भयं 


[घचंद्रोद्य नारक 1 ( १५७) 





६ 





ल~ ~~ =-= 
}रनदी स॒चरफिम आत्म आप वहायो ॥ | 
कमखीनसुभोगनरेर कदा इलसायो ५ 
[र ॒दिगंवर जावन वासर कपे ॥ 
तपदीरव) मोगमहानर पारभएै ॥ 
करै, अरु कपत भपतिपांड परए ॥ 
पर फेर रसात्तलमादि गै ॥ ९६ ॥ 
तदी; इदवार कदास अवाई रदेगो ॥ 
उसि, मवसागरधारणु पर वेगो ॥ 
क्ष, इद ओसर मीत न फेर रदेगो ॥ 
नत जो, नरकाऽग्िमे बहुदुख सदेगो 9७ 
शांति रुवाच ॥ 
दाहय 1 
शसुखी, मृगनेनीवङिहार ॥ 
यामयो, मोको करो उचार॥ ४८ ॥ 
भद्धावाच ॥ 
दोहा 1 
कानधर, विषय नस्वस्ति उवार ॥ 
ह तज, भयो धैराग उदार ॥ ४९॥ 
संवैया । 
चितार, सुशीश धन्यो मन तादिउगयो॥ 
वपे, परतो मम मीत सतोदि वचायो॥ 
कवी) इद्‌ मीतसुनो तव साच वतायो ॥ 
त वदीःभर्क भले सुसखा गटखयो० 
. निसरस्च ॥ 





[अं०&1] प्रबोधचदौद्य नाटक \ ( १६७) 


दैत अथस दूर मिटाई । जामे म्रिले सुमोक्षी जाई ॥ 
तत्वज्ञानते पावे मोक्ष । पुरुप पुरातन ह निरदो१११० 
यहि पुरुप उर ब्रह्म पछानो । ब्रह्म न याति भित्र समानो ॥ 
विनाज्ञान भसि एन भेद 1 ज्ञान जनावे व्रह्म अभेद १११ 
ते धचन सुमेउरथार । यज्ञविद्या कीन उचार्‌ ॥ 
निखलकियाको करता जोई । कैसे परप बरह्म एनरोई ११२॥ 
क्रिया भवफासीपर हेरे । ज्ञाननणुक्तिसु काहू करे ॥ 
वेदक निजकमं सुकरे । जोर जीवि नदिपर दर ११३॥ 
दाहा] 
तति तेगरह रापणे, सरन्‌ भरो काज ॥ 
पर तदपि तं दँवकर, ज्यौमम भाखों आज ॥ ११४॥ 
कृरताओ पुन भोक्ता पुरुप सुअदे विसाल ॥ 
ए निसबासुर कदय, वसो किचतकाल ॥ ११९॥ 
यूर्मेकदो कोन तव, खछागत्‌ याग दोप ॥ 
योपन राय विवेक पुन) वोरयो धार सुरोप ॥ ११६ ॥ 
चप्‌ । , 
अदो मखनकोधूम सुकारा 1 यज्ञविदयके नेन मञ्चारा ॥ 
तकर मलनदषि वहुमई । यों ऊुतके याति निरमई२१७॥ 
यज्ञविया ई _ निरुध्‌ । ईश्वर पुरुप अकरता शद ॥ 
सयक मणि ज्ये निरच अहे 1 तासमीप्‌ रोदाङृत गदे११८॥ 
त्थो ईशरकी सुगतपाइ ! माया खव न्ख उपाद्‌ ॥ 
| अन जनत यन्न जोई । कमं नगर सो९।१११९॥ 
(९) शरुतिः सु्वनेदेह कमपि, निनीविपेच्छतपसमाः ) ग्यः इष कर्मापि का 
रभूयेकम्‌ अप्िरोत्रादि कमो कामाद सैवरपप्थत नीवनेकी . इच्छा- करे । 
(२) दशर मी पुरषनीवात्मा ॥ ६ 











१९८) प्रवोधचद्रोदय नारक 1 [अं° ६1 
स ञः 


शति स्वाय ॥ 

चौपाई । ~ ` 
मखामया बहूपरुप उदार्‌। भयो विश्‌ कटे दुःखभार ॥ 
अव मातस कदां सिद्धाई। मोको नीके देह वताईं ॥ ५१॥ 

श्रद्धोवाच ॥ 


दोहा । 
रप पाई भ चली? हेरन आज व्निक्‌ ॥ 
जावे भरूपविवेकटिग, मेस विघन अनेक ॥ ५२॥ 
ज्ञाति र्वाच ॥ 


चपा । 
मोकोवी पुन गायविवेक । पूवे सकार भाषो एक॥ 


पनिपतलियावनंरेत पठाई । चट सुवेग वि्टैव मिटा।॥५३॥ 
कपि रस्याय ॥ 


दाह्य । 
विक उपनिषत समीपवदि, धद्व शाति 
गई जंतर वटर पुन, आए समामञार॥ ५४॥ 
करपिचार उर दषं अति, दय॒गो करन उचा ॥ 
गुटावर्सिद वटुवाकएुनः सुनो साध उरथार ॥ ५ ॥ | 
पुरुप उपाय # | 


दोदा। | 
| 








उदार ॥ 


अन्ने मदातमद्र वोः विष्युमणिको टोः ॥ 
वर जग दो ॥ ५.६॥ 


त्रा १ 


ाप्रपादवन्थनमिरे, मृनिजी 


८) भवाव ~ 





प्रवादवद्रादय + 





कः. । 


त्यों तमको दूर नकृर्‌ 1 त्यो नरी कमं सुन्धनरेरे ॥ 


यज्ञविद्या रे जोई 1 सम्पक अथ॑ नजाने सोई१२० 
दोहा 
दा। 
लीन अथिरो भवन त॒मः करेसुजव प्रकास ॥ 


( 


तव विनज्ञान सुकर्म, दति वन्यननात ॥ १२१ ॥ 
ज्ञानते, सक्तिपय नदि आन्‌ ॥ 


विन आतपे 


पमे वदनमरगोजते" यरे 


सयेद यान्‌ ॥ 


१२२॥ 


कंमो पुरुप उपनिपतको, बह का विचार ॥ 


यत्नविया तोटिको 


्नविया वद 


केम कीन उनार॥ 


उुतनिषदईयाय ॥ 


नीपा 


प्रियार। 


टर 
माकर मागि 


मी मूग संगति जीद । हमर शिष्य प्रग 
दाद्वा। 
माना) कमन माद फग्ण्‌॥ 


पट अनित्य 


तगी संगि पादकः नानि 
नाति वोतदको, कर गमन नका ॥ 


तवर्मनाङ 1 नादी 
कर्मटकी मद्वन्‌, परली मापना 


वदपर भा कमन वद आ्द्नी षाः 


् 


नत कद मूमीपतुप वम्‌ 
लवन कदः सममू न { पिना 


१२२ ॥ 


कीन उना ॥ 


; मौ १२८ 


त निनद गुभाम॥ + २५.॥ 


ग बदरू उता ॥ १२६ 
गट 


ट ॥ १२५॥ 


1 वर्णु नित्य ॥ 


१ 
~र 


अ दनव + मि, 


------------>7- (2 ल 
५9 5 पगम द {> 11 + {^ 


सा1१२ 


2११११ मनै 


अं० ६] प्रयोधर्च॑दरोद्य नाटक (१५९) 


सवेया । 
जिरैमाहि कटेश वडीलहरी, सुभयानक जाहिके पंथ अपारा॥ 
सुत मीत कलर स॒वं सखा, मकराय अन्थ वड सुविकारा॥ 
निजक्रोध महावडवान्रे, तृष्णानिजनागनिरूपसुकारा ॥ 
हरिकी भक्ती पदकंजप्रसाद्‌ तव्यो भवसागरमे अजभारा॥५७॥ 
दोहा । 
तकं वड़ो मम भीते, दोयो मोदि सदा३ई ॥ 
पावक मोग कराते, रीनो मोदि वचाई ॥ ५८ ॥ 
फपि स्वाच ॥ 
। दोहा 
उपनिपत शाति दोनो तवे, कीनो सभाप्रवेश ॥ 
[३ मोलमणि, वेठे जहौ नरेश \॥ ५९ ॥ 
दाति स्वाच 1 


दोदां 
चले। सखी सुषिविकका, वदन निहारो आज ॥ 
माग तुमारे जागया होहि समे तव काज ॥ ६०॥ 
उपनिपदुवाच ॥ हि 
दोहा 1 
ससी स्वामी निरद्ई, जाहि त्यागयो मोदि ॥ 
ताकौ सुख किदषिष पिखों तरं मनभीतर जोहि _ ताक चल रिदष पिर तर मनमीतरजोदि ॥ ६१ ॥ 


| (१) यज सूपकार है ५ 
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। शति स्षाच ॥ 
श दहि । 
ो स्वामी परोो, परम विपद्के मारि ॥ 
इहविध ए उलदनो, तरं मापतहे तारि ॥ ६२ ॥ 
उपनिपटुवाच 1 
सखी न देखी ुरदशा, मोपर पीती जोह ॥ 
जाकर एसे वंक, खनो वखानो सोइ ॥ ६२॥ 
चित्रपदाछन्द । 
भुजदंडतोडिकुपंडितामणिकंटकीवटुफोर ॥ 
करकादिकंकणलीतियाकररदीमेवहुशोर ॥ 
चूडामणिममशीशतकटिदीनवहइृतकटेस ॥ 
सम्रोपतीकेशातिमेरेसचियातिनुकेष ॥ ६७ ॥ 
कुछ अरथ मेरो ओरथे, वह रंहे ओरमकार ॥ 
जीवकाके हेत मूरख तोडिफोडि उचार्‌ ॥ 
अर्थक स॒अनरथमाचं देहि वहु संताप ॥ 
वहुभांति मे इखपादइयो नदिडरं ते सर्पाप ॥ ६५॥ 
( ९) कुत्सित प्ण्डतेनि मेरे मनन तया निदिष्यास स न कत त स ना ऽ सि सपद भुनादह तोड़ दीरेह 
तहां नरहर विषयं भिच सियत्र जो मृनन हे तथा निदिष्याघन दै सों मुनर्ओका 
तोडना दै, धाप्णा ध्यान समाधिस्प कंटकी मिह सोमी तरहमहूप विषमे मिम श्रि 


यका धारणा ध्यान समापि कलादीं तिका फोडना 
वेदततातव्के षट्‌ दिग द, सोई मे कडण तिनकोभी बेदातितासर्ं छेदि जन्या- 
शकेतास्पर टगाव्मा यदै तिनका ठैना हे-वडामयि कृदिये शिरपुष्गीन्यार्‌ भाम 
खरप तिका नो दमी निश्रय है यहं परि किनदि-पेया कटि वेरमिग 
( उपनिष दधाग ) तिष्ठते नो अत्या्थपर टगाना सें केर चन ह दीपतिक्‌ 


पव्वततद ॥ 
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दुरविद्ग्ध अनेक मोको मिटेलोक मटीन ॥ 
विविकपतिविन जान मोको चरे दासीकीन ॥ 
केचित करं जग सत्‌ वरं खुलको इह भ्रकास ॥ 
केचित के मतदरेतमे उपनिपत तं कर वास ॥ ६६॥ 
इरकँकरं जीवपररेशको ₹ भेद एडु वखान ॥ 
इक क भेदाऽभेदको उपनिपत तं उर मान ॥ 
इ भांतिव्याकुख म करी न॒दिलसे मूरखवात ॥ 
ज्यो दुशकीरवसमामे भई द्रौपदी विष्यात ॥ ६७॥ 
श्चातिरूवाच ॥ 
चित्रप्दाखन्द्‌। | 
महामोदके अपराधते तै खद्यो दै दख सोई ॥ 
देवको अपरा नादी रोनदारी होई ॥ 
मोद मन उपजाई कापसुपुरुपको गरि रीन ॥ 
` डार्‌ विपयआरण्यमे सुविवेक दूरदिकीन ॥ ६८ ॥ 
ङखनारकि यदधर्म देवी रच्यो भगवान्‌ ॥ 
संपद्‌ सुआपदेमे सदा वहुचदे निजपति प्रान ॥ 
` अव आउ दशनदेहु नीके मिएपियाप्रतिवोर ॥ 
अब फले तोहि मनोरथा सम हतेद्रेषी टोल ॥ ६९॥ 
उपनिपड्वाच ॥ 
दाहा 1 
` पुरी गीता यों कद्यो, मोदि इकंत विढई्‌ ॥ 
स्वामी मरता पुरुपको, करो तोप अवजाई ॥ ७० ॥ 
५१) दुष्डेडि । (> ) संव्यमतवदे । ( ३ ) मोक । ( ४ ) नैपायिक् | 


(५ (1 | (६) उरनिष्‌ अस्त मतिपादिहनाकर वा उपनितूमद्मधन 
उततिरनेकर मतके सेवदर पुति टै ¶ 
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होदगो, 
केहनते, 
सांतिर्वाच 


उपनिषत ५ ॥ 
यलकर्तिह दनो तवी, गह भलाडौ त्याग ॥ ५ 
पते विवेकराजा सनो, यद्वासि सहाई ॥ 
मादपरल्को दूरकर, न्यो आह ॥ ७४ 
िपेफउवाच ॥ 
दोहा। 


यद्धे वति सगः, उ पनिपतनिद्चरनकाज गज॥ 
फिदषिष प्यास को पिल, मोहि वसानोआन॥७६ 
वभाव उवारीया, गं शीस परमान ॥ 
रप्यभकि द शतिको, कीनो एद्‌ बलान ॥ ७६। 
मररनाम्‌ सकलम, ६ द्रिकरो अस्यान ॥ 
तिदे यतक निकर वटु, वसत तकं इरमान ॥ ७०॥ 

ध तकपियत 2 विक याच॥ 
वियति कदो, कत तिद उरमार ॥ 

श्रदाग्य॥ 

देर उपनिषत करेगी, तोक पट उवार्‌ ॥७८॥ , 
ये ठम चद समीप टेव निद्रर॥ 
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